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भूमिका 


कवीरदास सन्त, भक्त, योगी भौर समाज सुधारकये। वेफविषूप मे समाजमे 
विख्यात नही होना चाहते च, परन्तु उनमे उच्छृष्ट कोटि छी कव्य प्रतिमा भी विद्यमान 
थी । दसीलिए वै अपते भावों, चिचाय तया उपदेशो को काच्यवे माध्यमसेसमाजके 
समक्ष प्रस्तुत कर्ने में सफल हो सके मौर उनका कथन एक अमर काव्य के रूप मे शाप्वत 
सत्य की भांति देणकाल की सीमां का बन्धन तोडकर सरवंथा त्वैभावेन भजनीय, १उनीय 
आर महनीय वन गया ! इसीलिए कबीरदास कौ गणना हिन्दी के उन मृद्ेन्य कवियोँमे 
की जाती है, जिनके सम्बन्ध मे कहा जाता दै-- 
“कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सव कटै हित होर्ई।” 
वास्तवमे ही कवीर का काव्य भूत, भविष्यत्‌ भौर वर्तमान में पूरणं उपादेय तया 
प्रासंगिक है 1 कबीरदास के सम्बन्ध मे कटा जाता दै-- 
“मसि कागदं दुभा नहि, कलम गही नहि हाय” 
परन्तु उनका काय्य रस, भाव, विचार, अथं गाम्भीयं लोक-भापा मौर शैली सभौ 
दुप्ट्यों से दतना महान्‌ दै कि उस्तकौ समता पे सूर, तुलसी मादि मूदेन्य कवि, परहारमा 
मौर लोकनायक ही ठहुर सकते ह 1 
केवीर के कान्य मे आद्योपान्त शान्त रसात्मक तथ्य ही उपलन्ध होते हैँ । नीति, 
शिक्षा, उपदेश, प्रेरणा समाजोत्यान, अष्तोद्धार तथा धमं भौर मोक्ष की साधना प्रक्रिया, 
दशेन-सम्बन्धौ तत्वों का व्यवहारिक रूप भादि कितने ही जीवनोपयोगी तत्व कषीरके 
काव्य भर सहन ही उपलब्ध हौ जाति ह! मतः कबीर-साहित्य को कान्यात्मक दृष्टिस्ते 
दशन, भक्ति भौर काव्यमूलक कोटियो मे रघा जा सकता है ! 
प्रस्तुत पूस्तक मँ इन्दी तत्वं को ध्यान में रखकर कबौर-साहित्य क्रा समा- 
सोचनास्मक विवेचन भस्वुत क्रिया गया है । यह्‌ समस्तं विवेचन विभिन्न विश्वविद्यालयों 
मे निर्धारित कवीर-काव्य कौ उपयोगिता को ध्यान मे रखकर क्रिया गया है 1 भतः यह्‌ 
प्तक उन सभी छो भौर जध्यापको की कवीर-साहित्य सम्बन्धी उन कठिनइयौ को 
ध्यानम रखकर निमित कौ गर दै, जो विश्ववि्यालय स्तर पर कथीरदास के काव्य 
का पठन-पाठन करते है । इम पुस्तक मे विपयात्मक रूप से कवी रदशन, भक्ति, तवा 
समागोदाररक खूप का सम्पक्‌, गहन, वं्ानिक तथा समीक्नाल्मक अध्ययन प्रस्त 


किया गाह भौर काम्यात्मक समीक्षाक दृष्टि से रस, भाव, भाषा, उपमान विधान 
मौर शेली-पिल्प का विवेचन प्रस्तुत फिया गया है 1 संक्षेप में यहां यह कहना अनुचित नहीं 
होगा कि भरस्तुत पुस्तक कवीर-साहित्य कौ उच्चस्तरीय समीक्षा श्ंवला कौ एक भभिनन 
कड़ी के रूप मे उपादेय सिद्ध होगी भौर विश्वविद्यालयीय स्तर पर कवी र-साहित्य से सम्बद 
समीक्षा सम्बन्धी भावश्यकताओं को पूणं करने मे सक्षम्‌ होगी । त 

इमी आशा भौर विश्वास के साय हिन्दी-भवित-साहित्य, के प्रथम पृष्पकेख्प ५ 
कबीरदासः नामके मपना लघु प्रयास विद्रत्वयं के समक्ष प्रस्तुत है । 

चकि प्रस्तुत पुस्तक “हिन्दी भविति साहिस्य' की प्रथमकडीके स्प मे प्रकाशित 
हो रही है, मतः पीठिका रूप मे भक्ति साहित्य कौ सामान्य विशेपताओं तेभी पाठकोंकी 
अवगत कराना भावप्यक है । इसी दृष्टि से प्रारम्भ मे भविति साहित्य का परिचय, परि- 
स्वितियां भौर महत्ता आदि का भी दिग्द्घन कराया गया है! मेसा विष्वासहैकि इस 
विवेचन से पुस्तकं की उपयोगिता मौर भी बढेगी । 

अम्तमे र्म इस पुस्तकके प्रकाशक श्री इन्द्रश राजपूत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
करना अपना नैतिक दायित्व मानता हं, जिनके साहस भोर सहयोग से यह कृति पाठक 
के हाथोमे पटुचने की क्षमता प्राप्त करस्कीरै। 
हिन्दी विभाग मदनलाल शर्मा 
किचेदरीमल कोंलिज, दिस्ली-7 


प्रथम अध्याप 
भवित काव्य का सामान्य परिचय 


संत काव्य 
हिन्दी साहित्य मे भक्तिकाल का समय संवत्‌ 1375 से 1700 विक्रमी तक 
मानाजतादै। इसयुगकौ सर्वप्रथम काव्यधारा को निर्गृण या श्ानमारमीयि सन्त काव्य 
धाराकहाजाताहै। दस युग क सभी कवि सन्त कहलाते थे । शन्त" शब्द उस व्यविति की 
भोर सकैत करता है जिसने सतरूपी परमत्व क्रा अनुभव कर लियाहो भौर जो भपते 
व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्व प हो गया हो 1 जो सत्‌ स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु 
का साक्षात्कार कर चूका हो, मपरोक्ष की उपलग्धि के फलस्वरूप खण्ड सत्य मे प्रतिष्ठित 
हो गया दहो, बही सन्त है) हिन्दी सन्त कवियों मे रामानन्द, कवीर, रदा, नानकदेव, 
लातदाप्त, दादूदयाल, मलूकदास तया सुन्दरदास मादिग्रमुव व प्रसिद दै । संक्षेपमे इनका 
परिप यही दिया जता है-- 
रामानन्द--इनका जन्म प्रयाग मे कान्यङ्ुम्ज ब्राह्मण कुल में हमा था। इगका 
समय 1368 ई० से 1468 ई० तके माना जाता है । इनकी चिक्षा-दीक्षा काशी में हई । 
ये रामानूजाचायं की शिष्य परम्परा मे चुं शिष्य चे । 
रामानन्द वड़े उदारथे। उन्होने सामाजिकहीनता मौर असमर्थता की भावनाकौ 
समल नष्ट कर साधनां का एसा भव्य एवे विशाल मामं निमित किया, जिसके दार सके 
लिए ले थे। उन्होने जाति-पांति कौ भावना को समूल नष्ट कृ में पर्याप्त सहायता दी । 
तीषंयात्रा, मूतिशूजा, वेदादि धर्म॑रन्धों एवं उपासना के बाह्य साधनो की आलोचना करते 
हए अन्तस्ाधना का मागं प्रदशित किया । उन्होने ईश्वर कौ प्रेमा भक्ति प्रर वल दिया । 
इनके काव्य कौ भाषा साफ-सुयरी व सरल दहै । सन्त मतके प्रचार एवं प्रतारकाशेय 
इम्ही को जाता है ) रामानन्द से हौ भ्रैरणा ग्रहण कर कबीर ने साधना एवं भक्तिको सभी 
वर्णौ तया सभी वौ के लिए सहन सुलभ वना दिया था) 
फनीरदास--कवीरदास स्वामी रामानन्द के शिष्य ये । इनका समय 1398 ई०- 
से 1518 ई० तक माना जाता है 1 यै जाति से जुलाहा धे । जाति जुलाहा नाम कवौरा' 
जैसी पितो से यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जती है । ॥ 
 _ कबोरदास एक महान्‌ समाज सुधारक व युगद्ष्टा ये । इन्होमे समाज मे व्याप्त 
जाति-भेद, बाह्याडम्बर, संकोणेता, ढौग मादि का दुलकर विरोध किया मौर भा्ई-वारे 
फौ भावना को प्रत्िष्ठित किया । उस समय हिन्दु ओर मुसलमान दोनो जातियों मे {हम 


2 हिन्दी भक्ति साहित्य 


बडे" कौ भावना चर कर म्ईथी । कीर ने इन दोनों कां पर्दाफाश किया भौर एक होकर 
रहभे का उपदेश दिया ¦ 
अरे इन दोउन राह न पाई । 
दनद भनी करे वड़ा गागर दुन न देई । 
वेश्या के पायन तर सोय यह्‌ देवो हिन्दुमाई 11 ॥ 
मुसलमान के पीर मौलिया मूरा मुर्गा खाई 
खाला केरीवेटी व्याह घरमे केर सगाई 
कथीरने इनके या्याडम्बरो का भी खुलकर विरोध किया ह । भौर दोनों कौ 
सहज रूप से रहने का उपदेश दिया दहै 1 
1. केसन कहा विगारिया जो मडसौ वार। 
मनको काटैनमूउता जामेंवडा विकार 
2. दुनिया देरी बावरी पाथर पूजने काय 
रकी चवकी कोई न पूजे जाका पौस्नावाप)। 
3. केकर पत्थर जोरि कं मस्जिद तई बनाय1 
ताचदिमुहलार्वाग देवया विरा हा षुदाय॥ 
4. वकरो पाती घातैः ताकी काढी खाल्ल। 
जेनर यकरी खात हु तिनका कौन हवाल ॥ 
कदीर, मूते तत्व को पहयान चुके थे 1 उन्होने अध्यात्म साधना मे लीन हो परम 
त्व षु पहचान कर लो थौ 1 उन्होने सत्य को पहचान चियाथा। यहीकारण दकि 
भवोर ने रईश्वर, जीव, जगत्‌, माया तथा मोक्ष के सम्बन्ध मे जो तकं दिए हवे भकादट्प 
हु। उन्हे भय कु स्वयं ही अनुभव किया दा ! उन्दने कहा है-- 
मे फटता आंकिन की देखी 1 
चूवःहताकापद कीले ॥ 
एकः टी "निगुण रान! को भजने का उपदेषा दिपादै। 
"निर्गुण राम' जपं रे भाई। 
दिन्दु वुख का कर्ता एकं, ता गति लसी न जाई!" 
मायाके सम्यन्धमे उन्द्रनि कटा है :-- 
मोटी मदौ मायातेजो न जार । अज्ञानी पद्य को धोलि-पौलि वा्ई॥ 
ववोरने जटी एकः ओर दाणनिकचितनं किया, ्ञान-भवित, वैराप्य, योग, हट- 
पोगथाहि नीरम एय जिन प्रिपयोक्रा विपरचन सिपाह, वदां दूरी भोर भवाह्मक 
स्यसे; पर्‌ उनके काव्यम शसारपष्ना वा पूर्णं परिपाक मिलना है मादारमक्‌ रह्रपयाद 
मे मम्दन्धित उब्रिदपोमे निरत मातिङना, मजोवना, रचयता उनके काव्य को सरलय' 
्रादनोप नानि पूणं मपरयं द । वयोर कोरे वुदिवादी नटय, वेहृदयवादौभीये। 
षदोरक्ा प्रभिधयजना पञ मजत्त दै । हजारोप्रमाद दिविदी ने--उन्ह्‌वानीका 
हिष्ट्टगकटा ) साधायर कीर वा जदरस्तयणिक्रिषा) उन्हतेरज॑ने चाहाभापा 
भे यना लिया) उनषो मावा माव च्यवना मे पूणे यद्न निद हृद है॥ मस्र वे ट्टी 
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करा प्रयोग भी उपयुक्त है । इस प्रकार कवीर एक प्रतिभाशाली एवं मौलिक कवि ये। 
उनका व्यितत्व प्रवर व तेजस्वी था 1 वे सच्चे सन्त, दाशंनिक ओर सोकनायक ये । 
रेदास -रंदास काजन्मकाणीम हुजाथा। वे जातिके चमारथे। देसीमेरी 
जाति विष्यात चमार," चरन सरन रंदास चमदइया' आदि सै यहु तथ्यस्पष्टहौ जाता 
है ।रंदासकेगुरुभी कवीर की ही भाति रामानन्द थे । यथपि उनकी रचनओमे कही भी 
रामानन्द का उत्लेख नही हुमा है । 
र्दा मूलत. सन्त थे । कवीर की ही भांति रैदासने भी रूतिपूजा, तीर्थयात्रा 
मादि बाह्य विधानोंका विरोध करके अन्तः साधना पर बल द्विया। अपने भावीव 
विवारो को मभिव्यक्स करने के लिए उन्होने सरल, व्यावहारिक बजभापा को अपनाया 
जिसमे भवधी, राजस्थानी खड़ी बोली भौर उदू-फारसीके शर्व्दोका भी भिश्रणहै। 
उपमा तथा रूपक उनके प्रिय अलकार है । 
नानक--इनका समय 1468 ₹० से 1538 ० तक वताया जाता दै । इन्टौने 
मानक-पन्थ का प्रवतंन कियाहै। इनका जन्म लाहौर के दिकेट राइभाई कौ तलवण्डी 
प्राममेंहुभा या वाल्यावस्थाेही नानक प्ररं बुद्धि के ये । संस्कृत, फारसी, पजाबी, 
एवे हिन्दी कौ शिक्षा उह बचपनमें ही मिली । बे भारस्भ से ही भात्मचिन्तन, ईश्वर 
भवितत भौर सन्तसेवा कौ भोर उन्मुव रहे । ये परम उदार हृदय थे । धाक रुद्धिवाद, 
जाति के संकीणे बन्धनो तथा अनाचासों का उन्होने निरन्तर विरोध किया । सत्य के प्रति 
आस्था कै फलस्वरूप उनेकी वाणी मे स्पष्टता ओर उद्बोधनं की प्रवसता मिलती है । 
उनके काव्यमे निर्ण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भवित भावना काप्रदर्भेन हुआ) 
उनके काव्य का मुखप रस शान्त है। उनकी भापा सहज, सरल भौर प्रवाहम्यी है । 
अलंकारीका तानक काव्य में संहृज प्रयोग मिलता है। उनके पद राग रागनियोमे 
विरचितरह। 
दाद्रदयाल--दादू का जन्म जहमदावादमे हुआ । डँ रामकुमार नरमा के अनुसार 
उनका जन्म काल 1601 ई० है। दादू का जन्म धनिया परिवार मे हा था । वे मुसल- 
मानये। दादू-पन्ध के प्रवते सन्त दादूुदयान धर्मे-सुधारकषः, समाज सुधारक गौर रहस्य 
वादी कयि ये" निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता 
प्रदानकी। भविति को उन्होने न्नान के साय सदज स्वीकार किया! दद प्रतिभाशाली कवि 
ये । उनकी काव्य भाषा व्रज है । उनको भाषा मे सरलता भोर यौधयम्यता का गुण सहज 
विद्यमाने दै। + छ 
मतूकदात्त--मलूकदास (1574-1682 ई०}) का जन्म उस सभय हमा जः 
भारतं प्र अक्र्वरवेः सास्नाज्य का दीपक हिन्दुभो कैः स्निग्ध स्नेहे जममगारहाया। 
मलूकदारा सन्त, विरक्त व योगीये। उन्टोने भी निर्गुण निराकार की उपाघ्ननाकीरै 
किन्तु सप्रुणम्रह्य फी आराधना कोभी उन्होने स्वीकार किया। मलूकदासका काव्य 
सवधो भौर प्रजमे एवा गया! ये वड़े लोकश्रियःये । इनका यद दोहा भाज भी समाजं 
सर्वप् व्यवहूत है 1 
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अजगर करे न चाकरी पटी करेनकाम। 
दाप्त मलूका कह गये सव के दाता राम। 
सुन्दरदास - सुन्दरदास (1596- 1689 ई०)वड़ ही प्रतिभाशाली सम्पन्न फनिव 
साधकये। वे दादू कैः शिष्य ये। उनकी -स्घनाभों मे भव्ति, योग-साधना गौर नीतिको 
प्रधान स्थान मिलाहै। स्कार रस कौ र्चनामोंकेवे कटर विधी थे) सन्त सुन्दरदास 
मे परिष्कृत यजभाषा मे अपने काव्य का निर्माण किया है1 मलेकासों का सुनियोजन भौर 
छन्दो का शुद्ध व विविधतापूर्णं प्रयोग उनकी विशेषतां ह! 
उपयुक्त क अतिरिक्त सन्त काव्य्ारा मे अन्य अनेकः प्रसिद्ध भौर प्रतिभाणती 
कवि हूए ह इनमें जम्भुनाय, हरिदास निरंजनो, सीगा, लालदास, वावा लाल, धर्मदास, 
रज्जव, बावरी, मदना, चेनौप्रवीन, पीपा, धन्ना, अंगद, शेख फरीद भौर निरंजन स्वाभी 
आदि उत्नेपनीय द । यहां यह्‌ विशेपध्यान देने योग्यहै किये सभी कवि भाचारपभे सन्त, 
व्यवहार से लोक्सेवी, विचार से दाशेनिक, हृदय से दयालु, भाव से भक्त ओर प्रतिभासे 
कविथे। इन्दोनि जो कुछ लिखा वह परान्तः सुखाय, बहुजन हिताय, वसुधेव कुुम्वकम्‌ 
मौर आर्मवत्‌ सरवेभूतेष्‌ कौ दिव्य भावना से ओत-भोत है! ये सभी त्मागी, तपस्मी, 
वैरागौ भौर संयमौ ये) अतः इनके मुखसे निकली हई कवितागेगाकी धाराकेसिमान 
पवित्र मौर लोककत्याणमयी है 1 इन सन्त कचि की वाणो वास्तवमें ही ज्ञान, सदाचार 
सम्परिदायिक सद्भाव, मानवीय सौहारं भौर सत्यं-शिवं सुन्दरम्‌ कौ विधायिका है । इनका 
मस्त काव्य धर्मं गौर मोक्षके महान्‌ उदेष्यकीप्राप्तिके लिए र्वागणाहि) 


कृष्ण काव्य 

श्री वहलभाचायं ने कृष्म भक्ति को प्रतिष्ठित किमा 1 वल्लभाचार्य का दार्शनिक 
आधार णुदे रै! साघनामीर व्यवहारकेक्तेव मे उन्दने ष्टिमार्गीष भक्तिको 
अपनाया पुष्टि का अर्थ 'जनुग्रहण या छृषा' 1 "@ृष्मानुग्रहृरूपाहि पुष्टिः ॥' पुष्टि चार 
प्रकारकी मानी जाती हि--प्रवाहे, पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, णुद्ध पुष्टि ओर पुष्टि-पुष्टि। 
श्रो वत्लभः्वायं ने भनी भक्ति का आलम्बन श्च कृष्णको माना है । इसमे नोता तत्तवं 
की प्रधानता मानी द1 भमवान्‌ पृथ्वी परसगुणरूपमे अवतरित होकर अपनी विविध 
सीलाओं के द्वारा भक्त जनोके हूदयको रसमग्न वरते ह) दृष्ण-पकति-काव्यमे इन्टी 
विशेपता्थो को अपनाया मया । उसमेश्रौ कृष्ण के सगुण रूपए को स्पीकार कैर्‌ उनकी 
विविध लोलाओका वड़ा मामिकव सरसवणेन क्या दहै । कृष्ण-भवित-काव्य परम्परामें 
सूरदास, नापादास, दुंम्मनदास्त, परमानन्ददास, कृष्णदास, नन्ददास, चदुर्भुजदास, हदि- 
दास, भगवानदास, मौरावाई, सह्जोबाई मादि का विशेष स्वान है । नीचे इनका संषिप्त 
परिचय दिया जारहा है-- 

सूरदास--दिन्दौ-सादित्य कै कृष्ण-भवत कवियों मे सूरदास का प्रम स्थान दै 1 
गोस्वामी विदुलनाय ने उन्हे "पुच्टिमानं का जहाज" कहा है । 

"पुद््टिमामं को जहाज जात है सो जाको कु सेना होप सो लेड“ 
प मूरदात का समय 1478 ईन्प्े 1583 ई० तकमाना गया है) परदात 
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जन्मान्ध थे । सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर, साहित्यलहरी भौर सुरसारावली उनकी 
शरेष्ठ कृत्तियां है 1 

सुर काव्य का मख्य विषय छप्ण-भक्तिहै । उन्होने राधाकृष्ण की अनेक लीलाओो 
का वर्णन अपने काव्य मे किया दहै, जो पुष्टिमार्यीय भक्ति का मुष्य अग है । वाल-लीला, 
गौकरुल-लीला, चीरहरण, माखन चौरी, रास लीला आदि अनेक लीलाभो का वणन सूरने 
अपने काव्यम कियहै। 

दानिक सिद्धान्तो का निकूपणभी सूरने वल्लभाचयिं के "णुदधा्रैतवषद'के 
आधार पर करिया है । दंश्वर, माया, काल, जीव भौर सृष्टि रचना का विशद वर्णेन करके 
उन्न अपने भवित सिद्धान्तो कौ इतना पुष्ट भौर पररिपरणं बना दिया है कि उसमे एक 
ओर जहां गहन दाशंनिकत्ता आ गयी है वहा दर्तरी ओर ओवन की कोमल भावनाओं 
के कारण सुकुमारता, भावुकता मौर तत्लीनता की भी कमी नही है । 

सुर की भक्ति मे शान्त, माधुयं, वात्सल्य, सख्य, दैन्य आदि सभी भक्तिरूपोका 
विकास हभ है । मधूरये भक्ति, प्रमा भविति या रागानुगा भव्ति सुर की मुख्य भित है । 
माधुयं भक्ति मे भक्त जीर भगवान्‌ के बीच पति-पत्नी या प्रेमी-परेमिका-सम्बन्ध स्थापित 
किया जाता है । अतः वे अपने को गोपिमों भौर यधाके रूपमे मानकर ष्ण की माध्यं 
भावसे भक्तिकरते 1 इसमे अनन्यता का प्राधान्य है । गोपियां हृप्य के प्रति इतेनी 
आसक्त ह करि कष्ट उठाति हृए भी उद्धव दवारा निर्गुण ईश्वर की उपासना को दुकरा देती 
हैभौरकहती है 

व्माहौ लाख धरौ दस कुबरी अतह कान्ह हमारे 1 

पुष्टिमार्मीयि भक्ति के भन्तगंत श्रमरमीत-प्रसंग' आयाहै, जौ कि सूरकी 
मौलिकता का परिचायक है । इसमे गोपियां निर्गुण के स्यान पर सगुण ओर ज्ञान के स्थान 
पर भक्तिकी प्रतिष्ठा करती दहै। 

“ सूरदास कै श्रमरगीत भें केवल दार्शनिकता भोर भाघ्यात्मिक मागे का ही उल्लेव 
नेही है, वन्‌ उसमे भावात्मकतता मीर रसत्मकता का भी बड़ा भनूखा व मानिक चित्रण 
हभाहै। 

सरके कान्य की भाषा व्रज है, जो सरस, रोचक, मामिक, गुणात्मक, व्य॑गयात्मक 
भौर सलौकोक्ति मुहावरो से युक्त है ! सर ने व्रज भाषा को सर्वप्रथम साहित्यिक रूप भ्रदान 
क्रया। सूरकी ्रजभापा में चित्रात्मकता, आलेकारिकता, भावत्मकता, सजीवता, 
परतीकाल्मकता तया विम्बीत्मकता पूर्णरूप से विद्यमान है ! भसंकारो में सूयक, उपमा, 
उत््र्षा, रूपकातिशयोक्ति, प्रतीप व्यतिरेक, विभावना भादि का सहन रूपमे प्रमो हमा 
1 मौति-णेली का प्रयोग करङ्के सूरने अनेक राग-रायनियों फा वड़ा सुन्दर संयोजनं 
क्विहै। 
कुम्मनदास--ऊुम्भनदास (1468-1583) का जन्म गोरा त्रिय कुल मे हमा 
सो । मृहृस्य होतै हृष्‌ भी वै अनासन्त ये मौर कृष्ण-भजन मे लीन रहने वाने साधुवृत्त 
मैः प्प ये) उन्टोने 1492 ई० मे महाप्रभू वत्तमाचायेंसे दीलाग्रहणकीयो।ये 
यल्लभाचायं के बष्टष्ठापके शिष्यो मे अयम शिष्य ये । कुम्भनदास की पद-स्दनामे 
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साहित्यिक सौष्ठव उतना नही है, जितना संमीत भौर लय का सौन्दयं है । उनके पदौ मे 
श्रीनाव जी कौ प्तम्प्रदायिके भवित फी छाप स्पष्ट ललित हत्ती है । कुम्भनदास् की फाच्य 
भाषा साधारण ब्रजभापांरहै। 
परमानन्ददास--परमानन्ददार अप्टछाप कै बविर्यो मे प्रमुख स्थान रपते है । 
इनका जन्म 1493 ई० कन्नौजमे एवः निर्धन कान्यवुव्भ ब्राह्मण-पिवारमे हमा । 
इन्टन प्रयाग मे वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की मौर तभी से वाललीला सम्बन्धी पद 
रचना मारम्भकी । 
इनके पदो म 'मूरमागर' कौ भाति “भागवतः की कथा का वर्णन नही है, भपिवु 
इन्हने कृष्ण के मथूरा--गमनक्ते भवरगीत तक पैः प्रसंग का ही मुघ्यतः वर्णन किया है । 
कृष्ण के ईश्वरोय पक्ष का व्ण॑न न करके इन्टने केवल साधये -पक्न कौ लीलाओं का गान 
कियाहै। वियोग-शरगार के वर्णन मे परमानन्ददामने अद्भूत सफलता प्राप्त की। 
भााकी दृष्टिसे प्रजभापा फा माधुयं, दीप्ति, कान्ति मौर छटा इनके पदौ मे सरवेत 
व्याप्त है 1 चित्रारमकता, सालंकारिकता भौर प्रा्जसता दूनकौ भाषा मे विशेष गृण ह । 
गेय पदोमे स्वना कसेके साय-माय दोहा-चौपाई-्ैली का यत्र-तत्र प्रयोग लक्षित 
हौतादै1 
नन्ददाल--नन्ददास चहुमुखी प्रतिभा के भवत कविये। नन्ददासका जनम 
1533 ई० मे उत्तर प्रदेश के सूकर क्त्र (सोर) के रामपुर गावमे हुमा था । ये सनाद्म 
बराह्मण ये 1 नन्ददास पते रामभक्त थे । गोकुल मे उनकी भेट गोस्वामी िट्ुलनाय से हुई । 
येही उन्होनि पुष्टिप्रागं की दीक्षा ग्रहण कौ शौर वे सच्चे फूप्ण भमत हो गये । मुदामाचरित, 
भवरगीत, मानमंजरी, रसमंजरी, रामपंचाध्यायी, नन्ददास-पदावलौ, गोवर्धनलीला मादि 
उनके श्रेष्ट ग्रंथ है । "भवर गीत" नन्ददास वे परिपक्व "द्न-ज्ञान, विवेक बुद्धि, तारिक 
शैली मौर छृप्ण भवित का परिचायक काय्य है । इसके पूरवाद् मे गोकी-उदधव-संवाद है गौर 
उत्तरां मे दृष्ण-परेम मे गोपियों की विरहू-दशा का वर्णेन है । इस रचना का मूल उष्य 
निर्गण-निराकार ब्रह्य की उपासना का खण्डन करते हुए सगुण साकारः कृष्ण कौ भक्ति 
कीस्यापना करना है! यहु रचना नन्ददास के पाण्डित्य का भी निदशेन करती है। 
नन्ददास के सम्पूर्णे ग्रंथ परिर्माजित व्रजभाषामे है। इनका शबव्द-चयने उपयु्त व 
सुन्दर है । सोकोत्रित-मुहावरो पर भी कवि का पूर्णाधिकारया। संगीतप्रवीण होने के 
कारण शब्दो के चयनमें लय, स्वर आदि का ध्यान रखने से उनके काव्य मे प्राज्जलता 
भौर प्रवाह की सृष्टि हूर । सरस एवं मामिक प्रसंगोको उद्भावनामे जसी ललित 
एवं मोहकः पदावली नन्ददास के काव्य मे मिलती है वसी अन्यच्च नही मिलती 1 अष्टष्ठाप 
कै कविय मे नन्ददास का स्थाने काव्य-सौष्ठव बौर भापाकी प्राञ्जलता कीदृष्टिसे 
सूरदास के पश्चात्‌ है । 
रतेविन्दस्वपमी--इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर राज्य के भतरी गाँबमें 
1505 ई०में हुमा 1 1535 ई० मे इन्ोने विदुलनाय से विधिवत दौदा ग्रहण की । 
-इन्होनि किसी स्यनन्तर ग्न्य का निर्माण नहु किया । इन्हने राधा-कृष्ण के श्ंगार-लीला 
स्ल्पमक पदो कौ रघना की है । कुछ पद वालसोलाके भीर्हु। भाषा व्रज दै, लेकिन उसमें 
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“ लालित्य भौर सौष्ठव नन्ददास मौर सूरदास की रचनाओं जसा नही है । 
छीतस्वामी--छीतस्वामी (1515-1585) मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण चै। 
` छीतस्वामी का भी कोर स्वतंत्र ग्न्य नही । कीतन के लिए इन्टोने जो स्फुट पृद-रचना 
की वही, "पदावली माम से प्रसिद्ध है । इनके पदों मौर कवित्तों मेपर्याप्त तालित्यहै । 
चतुमनदास-मे कुम्मनदासं के छोटे सुपुत्र ये जिनका समय 1530 ईण्से 
1585 ई० है । इनकी रवनामें श्येगार की छटा विद्यमान है 1 कृष्ण जन्म से लेकर गोपी- 
विरहे तक ब्रनलीला-गान ईन्होने क्रिया है । साधारण व्रज भाषा को इन्होनि अपनाया है। 
इनका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नही लिता । 
अष्टछ्ठाप-कवियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों ने भी छृष्ण-काव्य की स्वना 
कीट । जिनमे हरिदास, भगवान दास आदि प्रसि लेकिन कवयित्रियो मे मौरावाईका 
` विशिष्ट स्थानदै। 
मीराबाई मीराबाई ने किसी सम्प्रदाय विशेपमेनवेधकर राधा-कृष्णकी 
विभिन्न लीलाओं का स्वतन्त्र भाव से वर्णन कियाहै। मीरावाईं वचपनसेटीषकृप्णकी 
मति के प्रति आसक्त थी, जो उनके वैधव्य के वाद पुनः प्रवरो उटो सौर उन्होने 
योभिनीक्रावेप धारणं करश्रीषृप्ण को ही पने पति-्पमे स्वीकार किया उन्होने 
स्पष्ट णन्दों मे कटा रै- 
शभरेरेतो गिरधर गोपाल दूसरी न कीई। 
जाके तिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥।” 
मीराबाई का जन्म 1504 ई० में मेडता फे समीपवर्ती गाव णुडकीमे राठौड़ वंशकी 
,मेडृतिया शाखा मे हमा या। मीरा वँधच्य के पश्चात्‌ राजमहल को त्यागकर वृन्दावन 
वकी गदं । वही इन्होने अनेक माधुयं -भक्ति रस से ओत-प्रोत पदो की रचना की, जिनमे 
श्रीकृष्ण कै प्रति भनन्यता, सामाजिक जीवन के प्रति विरक्ति गौर भगवद्‌ भक्तोकी 
प्रशंसा आदि निहित दै) 
“मीराबाई की पदावली" ही उनका प्रचलित व प्रामाणिक ग्रथ है। मीराके काव्य 
भ वियोग ष्डंगारभोरशोत रसकी प्रधानता है। मीराबाई का काव्य उनके दयसे 
निकले सहन प्रेमोच्छवास का साकार रूप है1 मपने माराघ्य "गिरिधर गोपाल'की 
विलक्षण रूप-छटा के प्रति उनकी अनन्य मासवित्त दी रस-धारा बनकर कूट पडी दै । 
एृप्णप्रेम मे मतवाली मीरा ने मन-हौ-मन उनके मधुर मिलन कैः -स्वप्न संजोकर तञ्जन्य 
1 कौ अनेक प्रकारसे व्यजना की है! मतः उनका काव्य आसिक प्रसंगो से भोत- 
त है। ॥ ५ 
मीराबाई के काव्य की भाप सामान्यत : राजस्थानी भिधित्त व्रजहै। संगीत 
एवं छत्द विधान की दूद्टि सेमरा का काव्य उच्च कोटि का है \ उनकेः पद विभिन्न 
राग-रागनियोंमे वद है । भाव प्रधान होने के कारण ऽन काव्य मं भखंकारो की सामास 
योजना कटी दिखायो नही देती ¦ अनुपरति.के सटज-मामिकः प्रवाह मे उपमा, सपक, 
उत्मरशा भादि बलंकार स्वतः उनकी वाणी मे चुल-मिल गये है। 
दप्ण भक्ति कान्य धारा के यद्यपि मनेक कवि भिनापे गय हषरन्ु मरदास ही इन 
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सव भे मूर्धन्य दिखाई देते है । मूरसागर एृष्ण-भवित काव्य का मेख्दष्ड है । इस महान्‌ 
ग्य मे सगुणोपासना भौर पुष्टिमार्गीय भवित का उच्चतम स्वरूप विद्यमान है 1 सुरदासतने 
विषय, पात्र मौर चरित्र, दन मौर भविति सवको मपनो मधुरतम वाणी में पागकर पसा 
सरस बना दिया है कि उससे पाठकों के मन द्रवीभूत हो उठते ह व्रज भापा की मधुरता कौ 
छापभुरसागरसे ही सिद्ध हो जाती है। सूरदास की सवसे चड़ विश्ेपता उनके पदोंकी 
गेय शेली भी है । सूरदास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी ब्रजभापा की माधुर्ये धारा 
को भागे वटानि का कायं किया है । यही कारण है कि कृष्णभवित काय्य पूर्णतया रसात्मकं 
भावात्मक तथा प्रभावशाली है । 


राम्‌ कान्य 


भक्तिकालमे रामकाव्यका भी अपना एक महत्वपूणं स्थान रहाहै। रम 
भविति क स्यपिना रामानुजाचायं ने की 1 उन्होने शकर के अदरैतवादक प्रतिक्रिया स्वरूप 
विशिप्टादरतवाद का भरारम्भ किया । इनके मतानुसार ब्रह्म चैतन भौर मचेत्तन दोनौसेही 
भिस्न है (चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्मः) । रामानुजाचार्य ने ब्रह्म के इसी षप को निरूपित 
कियाद, जोगि चलकर रामभरत विषयक सुगुणोपासना का जाधार बना] रामभक्ति 
मे ज्ञान भौर भवित का समन्वय, बहुदेववाद का समन्वय, सामाजिक मयदि की स्थापना, 
सदाचार की अनिवायंता, उदात्त मानवीय भावो को ग्रहण करने भौर दूचित भावौँको 
त्यागने की प्रेरणा, लोक-कत्याण, नीति, शिक्षा भौर उपदेश आदि का सम्यम्‌ निरूपग 
पिलत्तादै। यही कारण है किं दस युगके काव्यमे लोकमंगल कौ महती कामना सन्निहित 
है । काव्यात्म दृष्टि से भी यह्‌ कान्य उच्च कोटि कार ) दस युग भें अनेक द्यातनामा कवि 
हए र जिनका सक्षिप्त परिचय यहां दिया जाताहै। 
विष्णुदात--तुलसीदास से पूवं के रामभक्त कवियों मेँ विष्णुदास विशेष उत्लेष्य 
ह| इनके दरा विरचित ग्रन्थो मे महाभारत कथा, रदिमिणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गा 
'तोहण-पवं भौर स्नेहलीला मुख्य ह । इन्टोने वाह्मीकि रामायण का हिन्दी रूपान्तर भी 
कियाहै। 
अग्रदास--स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा मे भग्रदास का नाम उत्लेखनीय 
है 1 दन्होनि कृष्णदास पयहारी से दीक्षा ग्रहण की 1 ध्यानमंजरी, मष्टयाम, रामभजन- 
मंजरी, उपासना-वावनी भौर पदावली इनके मुष्य प्रथ है 1 इनकी भाषा ब्रजभापाहै। 
अग्रदास रसिक सम्प्रदाय के प्रवतंक माने जाति है। 
्वरदास-ईश्वरदास का जन्म 1480 ई० म माना जाता है 1 सत्यवती कचा, 
भरत-मिलाप तथा अंगदपेन इनकी श्रेष्ठ रचनारए्‌ है| 
तुलसीदास--तुलसीदास रामभक्ति णावाके सरव्रेष्ठ कवि ह । इन्टोनि राम 
भवितिकोप्रपिदधिके चरम दिन्दु पर पटटरचा दियाहै। रामचरितमानस इनका विश्व 
विघुत ग्रन्थ है जिमने दन्देनि राम के शक्ति, शोल, सोन्दयं रूपो का बड़ा दी मामिक भीर 
भाकर्पंक वर्णन कियादै। मानप्तके यतिरिक्त महात्मा तुलसीदास ने विनयपत्रिका, 
सीतावसी, कदितावली, चरवै-रामायण भादि मन्य प्रसिद्ध प्रन्य भो लि है। इन सभौ 
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प्रथो म भविति, कषान, सदाचार, लोकमर्ादा, लोककल्याण समन्यवाद्‌, धामिक,.दाशेनिक 
तभा सांस्छतिक तत्त्वो का सरस एवं सार्गभित विवेचन पिलतं है { इन सभी का सेतर 
हमे तुलसी के निम्नकयन मे मिता है-- 
चारिहु वेद पुराण अष्टदतः 
छ्हौ शास्र सव ग्रन्यन को रस 
सुर नर भनि सन्तन कौ सरवस, 
सार अंस सम्मति सवही की। 
आरती श्रौ शमायन जीकी॥ 
दुली का समस्त काव्य धमं ओर मोक्ष कौ साधना के लिए लिखा गयाहै। इसेभीवे 
दन षब्दो मे व्यक्त करते है- 
कलिमल हरन विषय रत्र फीकी 
सुभग क्िगार मुक्ति जुवती की 
हरन रोग भव मूरि अमी की 
तात मात सव विधि तुलसी की। 
मस्ती भी रामापण जी) 
महाल तुलसीदास के जन्म संवत्‌ पर पर्याप्त विवाद रहा दै } इनके जन्म कौ निधिर्या 
भ्रभृति माचा ने भिन्न-भिन्न उदृत की है । रघुवर दृत (तुलसी चरितः म इनका जन्म 
संबत्‌ 1554 दिवा हृभा है । वेनीमाघव जौ ने इनके जन्भ की तिथि रावणं शुक्ला 
सप्तमी" दी है । शिवि सरोज मे दनका जन्म संवत्‌ 1583 स्वीकार किया गया है। 
प्रियसंन ने इनका जन्म संवत्‌ 1589 वि० मानाहै। जन्म के सभयमे विवाद होनेके 
कारण यह्‌ निचित रूप से नही कहा जा सकता कि इनका जन्म कव हभा परन्तु भृद्युके 
सम्बन्ध में निम्नलिदिति दोहा ही प्रामाणिक रूपसे प्रसिद्ध दै। 
संवत सोलह सौ भमी मसी गंगके तीर। 
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यौ सरीर ॥ 
महात्मा तुलसीदास केवल कवि ही नही ये, वे एक महान्‌ भक्त, षं, सानी भौर लोक- 
लायक ये] जनकत्याण की भावना से उनका हृदय ओतप्रोत था । कषणा, क्षमा भौर दया 
उनका महामेव था । उनका यह्‌ कथन वडा ही सटीक मौर मामिक है-- 
दया धरम कौ मूल है, पाप भूल अभिमान। 
वुलसी दया न छांड़िये जव लगि घटमे प्रान॥ 
महातपा वुलसौदास करा कान्य पू्णंतया रसात्मक ह । वे एक महान्‌ रससिद्ध कनि भे । 
उन्होने जपने कान्य मे मवधी भौर व्रज भाषा का प्रयोग क्रिया ह । दीनो ही चापाभों प्रर 
उनका पूणं भधिकार या । काव्य-कला को दृष्टि से भी इनका कान्य उच्चकोटि का है! 
सेप में हम कट सकते हँ कि महात्मा दुलसीदामर एक सच्चे महात्मा ओर महान्‌ कवि 
ये ॥ यद्यपि स्वान्तः सुद्धा उनका नारा था परन्तु उन्दने मपना सस्त जीवन परान्त 
सुखायमे लगा दियाया। 


नाभादस--गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रामभवत्त कवियो मे नाभादासं 
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का नाम विशेष रूप से उत्तेठनीय है! इनका जन्म ई° 15270 के आसपास हुमा 1 
नाभादास का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ "धक्तमात' रै, जिसमे उन्होने विविध भक्तों का परिचय दिया 
है 1 इनकी रचना्भों मे अपष्टयामे तथा रामभक्ति विषयक पद मिलते रँ जिनके भाधारपर 
उन्हे रामभवत स्वीकार किमा जाता दै । इनकी भापा परिमाजित मौर प्राञ्जल है। 

केशवदास-- यद्यपि केशवदास को रीतिकाल के अन्तरगत भिना जाता है परन्तु 
वास्तव मे ये तुलसी के समकालीन ये। इनका जन्म 1155 ई० तथा मृद्यु 1614 ई” 
मानी जाती ह! 'रामचन्दरिका' कौ रचना इन्दनि धर्मं भौर मोक्षके उष्य सेकीयी। 
यह इनका एक महाकाव्य हँ । इसमे श्वी रम कौ यशचद्धिका का वर्णेन किया गया है । घतः 
इसका अंगी रत वीर है) वीर के अतिरिष्ति मन्य सभी रस भौ रापचन्िका में उपलब्ध 
होते है। दुलसीकीदही भाति इन्टोनेभी रामको ब्रह्मकामवतार माना है परन्तु उनके 
शवितिरूपकी ही अधिक अचंनाकीहै। रामचन्दिका की भाषा अलङ्ृत व्रज है। इन्होने 
अपने इस प्रथमे विविध छंदोके प्रयोग भो करिए है1 

उपर्यक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि भक्तिकालमें राम-भवित काव्य 
कौधाराभौ भजस्र रूप से प्रवाहित होती रही है । दस धारा के सवश्रे्ठ मौर महान्‌ कवि 
तुलसीदास ही माने जाते है। अकेला रामचरितमानस ही राम काव्य फौगरिमाको 
अक्षुण्ण रखने मे समर्थं है 1 तुलसी के अन्य ग्रंय भौ जिनमे विनयपत्रिका ज्ञान, भिति भीर 
दशन का अन्यतम प्रय माना जाता है । यग्रदासर दिको छोड़कर समस्ते राम-भक्ति 
काव्य लोकमंगलकारी है निसर्मे उदात्त मानवीय तत्त्व कूट-कूट कर भरे हए ६ै। 


भवित्तकाल की प्रेरक परिस्थितियां 


भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का अत्यन्त महेत्वपूणं काल माना नाताहै। इते 
हिन्दी साहित्य का स्वण-काल भी कहा जाता है ! साहित्य को समाज का दर्पण कते है । 
अतः प्रत्यक युग का तत्कालीन साहित्य राजनैतिक, सामाजिक तथा धामिक आदि परि- 
स्थितियों से भवश्य प्रेरित रहता है । हिन्दी-साहित्य का भव्िति-काल भी इन परिस्थितियों 
से प्रेरित रहा है ! इसका दिग्दशेने निस्त प्रकार किया जातादै। 


राजनैतिक परिस्थितियां 


भक्तिकालं सं° 1375 ते सं° 1700 तक बर्थात्‌ सन्‌ 1318 से 1643 ई° 
तक माना जाता है। दरस समय भारतवपं में मुखलमानौ का ाधिपत्य रहा धा। 
1526 ई० से पूवं भारतवपं मे तरको का साघ्नाज्य रहा मौर 1526 ई० के पश्चात्‌ मुगलों 
ने शासन किया । मुसलमान शासक हिन्द धर्म, समाज भौर सस्कृति के कटर विरोधीये। 
उन्हौनि भारतवपं मँ पदार्पण करते ही 11वी णताब्दी से हिन्दुओं के मन्दिरो को दहाना, 
मुत्तो को तोडना, हिद्ू-धामिक ग्रथौ को जलाना भौर बलात्‌ हिब्दुो को मूसलमान 
चननि की प्रक्रिया भारम्भकरदी धी । प्रारम्भ मे तो हिन्दू राजा तथा सामन्त शयित के 
बल पर गप्रलमानों के विध्वंस मौर अत्पाचारोंको रोक्ते रहे, परन्तु प्रव्वीराज के परतन 
के पश्चात्‌ जव एक लम्बी यवधि तक निरन्तर समस्त भारत पर गसलमानों का माधिपत्य 
छायारहातो दिन्दू-राज सत्ताकेक्षीण हो जाने के कारण राजाओं द्वारा भी विधर्मिों 
का विरोध मन्द पडने लगा । दूसरे शब्दों मे हम कट सकते है कि हिन्द्र शासन मौर शासक 
एक प्रकारे विधमियो के चंगुल मे जा फते ये । केवल राजस्थान के कुछ राजप्रूत राजा 
अते प्राणो कौ वाजी लाकर हो मुसलमानों के आधिपत्य से बचे हुए थे । 

किसी भी देण के एासन-गूषर का उस देश की धामिक तथा सांस्कृतिक परिस्थि- 
तियो पर प्रभाव पड़े विना नह रहता । भारतवथं के लम्बी वधि के विदेषी शासन सूत्र 
भे हमारी धिक सौर सामाजिक व्यवस्था को वद्धा आघात पहुंचा है । मुसलमान शाक 
मुल्ला भौर मौलवी, सैनिक तथा अधिकारी सभी भारतीय बाचार-पदति के विरोधी 
ये क्योकि उनकी आचार-पदति की तुलना मे हमारी भचार पद्धति अधिक श्रेष्ठ मौर 
सनातन थौ । इसीलिए परतन्त्र होते हए भी दिनदरभो ने बड़-ते-वड़ मुसलमान को भपएने से 
ऊँचा महीं माना। निम्न सेनिम्न हिन्दु भी मुसलमान के घर का जन्न-नल ग्रहेण नहीं 
करताया। नही द्रस्तामधमं की ध्रेष्ठ्ता ही हिन्द्र धमं नेस्वीकारकी। दूसरी भोर 
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मुल्सप्थो नीर. पोलवियो हास शासको के मनमे यह शेका उत्पन्न करदी धी कि जव 
तक हिन्दुभो को मुसलमान न बनाया जायेगा तव तक न तो स्लामी राज्यकौ ही स्वाप्ना 
भारतयपमेहोसकतीहै ओरन यही मुस्लिम शाप्नमहो स्थिर रह्‌ सकता दै) इसका 
परिणाम यह्‌ हुभा कि शानक वर्मेका आक्रोश हिन्दु धमे को समाप्त करने पर दौ तुत 
गया। द्रसोलिए्‌ मुसलमान शासकनो ने मन्दिर तोडकर मस्निद चननि, मुति भंग करे, 
ब्राह्मणो के जनेऊ ओर कंडी तोडने, तिलकं चाट जाने भादि जसे पाशविक कायं प्रारम्भ 
करद्विएु1 साथही हिन्दू-मंदिरीं मं जहाँ कही भी धार्मिक प्न्य भिलते उन वै ज्तादेत 
येवेहिनदूकर्म-काण्डो, भजन-कीतंन तथा ध्याने भादि मे ठकं इस प्रकार विध्न उपस्थित 
करतेये। जिस प्रकार दि प्राचीनकरालमे रक्षस मुनियोके यजतो का विष्व करते पे। 
मूसलमान शासको ने हिन्दु पर एक धा्िक कर भी लगाया था जिर 'जजिया" कहते 
े। साधही िन्दुमोंका घोड़ो पर सवारी करना, भच्े वस्र पहुनना, त्यौहाये भौर 
उत्सवो को मनाना मादिपर भौ रोक लगा दी गई} मुसलमानो के इन अत्याचार से हिर 
जनता घरस्त ओर पडत हो उरी, क्योकि मू सलमान णास्क माग मोर तलवार के वस षर्‌ 
यरावर टिन्दू-घम भौर सस्कृति को नष्ट करनेन क्तगे हुए ये भौर राजा लोग इन पापो 
मेद्ि्दर धमं मौरसमाजकी रक्षानही करपारहेये। 
पसे विषम्‌ मौर भयपुणं राजनीतिक वातए्वरण मे जहाँ हिष्ट जनता का 
शारीरिक बल क्षीण हो गवा, वहाँ माटम-वल जागृतहो उठा था। वे भली प्रकार समन 
प्येय तिरे संक्दपूर्णं समयते फारी(कि एवित कासर नही हो सकती \ उन्देतै 
मूतियो फे टूटने भ जो दप देते उपसे मूतियो के प्रति उनकौ मास्या तिपि भढ गई, 
पपोकिः पुणलपानो पे भसपाचार्ते के सामने सूति के अन्दर वैठा हा भगवान्‌ कटीभी 
शरवद होता दिया नही दिया। अतः मूतियो से हिन्दु का विश्वास हट गया भीर उन्टोन 
निर्मुण ब्रह्म कौ उपासना का सदारा लिपा। श्ञान भीर्‌ सदाचार्‌ फा उपदेश दपा 
पं० रामचन्द्र णुतल के शब्दो मं-- 
ष्देश म मुसलमानो फा सञ्प प्रतिप्रति हौ जने पर हिन्दू जनता के दप मगौल, 
गवं भौर उत्माह्‌ फे लिए वह्‌ अवकाश न रह गमा । उसके सामने ही उसके देव-मन्दिर 
पिराए्‌ जाति य, देवमूतिमौ तोद्रौ जातो यो योर्‌ पूज्य पुख्पो का भपमान हता याभी 
येयुछछभी नही षर सकते य । एसी दशा मे भषनो सीरा के गीतनतोवेगाही सकतेप 
लौरन भिना लेग्जित र्‌ गुन ही भक्ते से 1." "मपने पौष्य सै हताश दिन्द्र जाति क लिए 
भगवान्‌ कौ तिति भीर कर्णा की मोर ध्याने जानिके मतिरित दूररामा्ं हीम्या 
घा? 
जनगामान्यबेः ति्‌ शान मागें भी अधि साभग्रद शिन हभा। दधर मूग 
छाप धनवर्‌ दे रमयन मूमतमानो पौ धारकः भषदिप्लुना चह पुटप षग 
धो 1प्रफपोच मंदिरे मीर मूतियो गा तोढना ठया टिन्ुमी पर्‌ धातिकमत्पापार प्रायः 
भमाप्यहा चुरेय 1 अ्दरने िन्दुमोपष्ने "जजान करभा सटा तिफाषा म्नः 
हद जनता क गमृत् उागना को भवद्द भावना पुनः जगु हो ठट 1 गय तपादृष 
अमद तरर रमानुजावायं तषा सल्सपायादे मदि भ (तप्य भदमी पुनः उद्धूत द 
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मौर भारतवर्षं मेँ फिर एक बार सगुणोपासना का सूव्रपातत हुमा । यह्‌ कायं राजाभौं दारा 
नही वल्कि धमं के निए प्राण न्यौषछठावर करने वाले संतो गौर भक्तों दारा सम्पन्न क्रिया 
गमा } मुसलमानों की धामिक कटरा के कठोर पर्वत्त शिखर से भवित साहित्यकेरूप 
मे एक देप्री अजस्र धारा प्रवाहित हुई जिसने हिन्दुभो की तिराश आत्माको फिरसे 
आशा का अमृत पिला दिया । इन्होने अपनी साधना भीर सिद्धातो को हिन्दी भाषामे 
काव्यकेरूपमे समाहित करके धामिकं आदोलन का संदेशहर हिन्द के घर-घरमे 
पंच! दिया । इस युग के सभी भक्त कवि ये । उनमें उन्च कोटि कौ काव्य प्रतिभा थौ । 
यह यह कहना अनुचित न होगा कि यदि मुसलमान शासको का इतना कड़ा विरोध नही 
होता तो हिन्दी का भक्ति-कान्य दस रूप मे कभी प्रस्फुटित नह होता । 

इस प्रकार यह स्पष्टहो जातां रकि विदेशी शासकों की राजनीति धमेका 
भविभ्राज्य अंग बनी रही ओर धर्मान्धत्ता के नशेमे मुसलमान भक्रमणकारियो ने हिन्दू 
जनता को चुयै तरह सतायः । ये एासक उन ब्र मुल्ला को सन्तुष्ट कर अपने को 
स्ताम का रक्षक सिद्धकरने के मोह मे धर्म-युद्ध करना चाहते ये । यही कारणटहैकिवे 
यहा धममे-परिवर्तन करानेके लिए सभी प्रकार के तरीके अपनाने को तैयार हो 
ग्येथे। 

मुसलमानो मे बाबर भौ अन्य धर्मावलम्बिर्यो के प्रति अपने समय केकरसीभी 
कटर सुन्नी मुसलमान से अधिक उदार नही था । हां हुमायूँ तथा उत्क बादकेभी 
शाटजहां तक के शासको मे मुसलमानो कौ घा्मिक असहिष्णुता वहत कुट क्म हो 
गटुथी। 


धार्मिक परिस्थितियां 


भक्तिकाल की धार्मिके परिस्यित्तियोको दो भागोमें विभाजित किया जा सकता 
दै \ पहेला बौद्ध धमं की विकृत परिस्थितियां ओीर दूरा वैष्णव धर्मं की परम्परागत 
परिस्थितियां । 

महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात्‌ बौदधर्म, "हीनयान" ओर "महायान" दो 
शावा मे विभक्त हो मया था। "महायान अपनी व्यवहार पक्ष की प्रधानतातया 
धारक उदारता करे कारण अधिक प्रचलित हुआ । आगे चलकर दसी से व्यान फी 
शाखा निकली जिससे “पिद पन्य" का प्रादुरभावि हमा तया व्यान की शाखा सहज 
साधना पा सहुजयान, "नाय सम्प्रदाय के रूप मे पल्लवित हुई । 

'क्िद्ध पुरुषः आभे चलकर मस, मदिरा आदि का सेवन करके अघोरी साधनामभे 
रत होते दिखाई दिए, इसके जनसामान्य को दस्र मत से घृणा होने लगी गौर यह सत 
भरव, भूतप्रतादि की उपास्तना तक ही सौमित रहकर कुष्ठ काल प्॑न्त समाप्त-सा ही षहो 
मया । "नाय पंथ" विशुद्ध योग-साधना मौर ज्ञान मूलकः या । इसमे त्याय, वं राग्य, संयम, 
इन्दियनिप्रह, प्राणायाम, ध्वान-घारणा, तथा समाधि मादि यौभिक प्रिया का पालन 


क्रा जाताया द्र मतके प्रसिद्ध ज्ञानो योस्यनाप ने 'गोरखवानीः आदि {५५ , 
अपना सिद्धान्त जनत्ता तक पहुचाया 1 


[1 
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“भंजन माहि निरंजन भेद्या, तिल मुध भेद्या तेनं । 
मूरति माहि ममूरति षरूस्या, भया निस्तर मेलं 1“ 


यही क्षाममापरं की धारा मापे वसकर कीर मादि श्ानमार्मीयि कर्तो वाणी 
मे प्रसफुदित होकर जनता के समश्च आयो । दमौ कौ चदय करके कदाचित्‌ तुनो ने कटा 
पा-- 

“मोर जापो जोम, भक्ति भगायो भोग 1" 

यस्तु, सिद्धो भौर नायो फी मुख्प-मुद्य रूदिया सन्त मत फी धामिक पृष्ठपूमि 
यनी । सन्त मत मेः पमपने का चोडा यटृत श्रेय न मिद्धो भौर मायो कौ जाता दै । ज्ञान 
मार्गो सम्प्रदाय बे अधिकतर अनुायौ निम्नवगींय ये । अनः जोति फो व्यवस्यासे 
उनका भसन्तोप स्वाभाविक या 1 द्ग रम्परदाय के रमते योगी पटपेःभौतरकेषतर, 
भरहुस्रदत कमल, इटा-विगन्ना नाहियो कौ भर स्रत फरने यातो रहुस्यमयो वानियां 
मुनाकर भौर करामात दिवाकर अपनी सिद्धाईं फौ धाक सामान्य जनता पर जमाए हृ 
ये फवीर का एक उदाहरण देविए-- 


शतीनी क्षीनौ वीनी षदरिपा1 

काहि का ताना, काहि फी भरनी, कौन तार्‌से योनो चदरिया। 
इंगरला पिमला ताना भरनी, सुखमन तार से दीनौ चदरिया ॥ 
भाठ कमल दल चरखा डले, पंच तत्व गुन तीनी चदरिया । 
सडको सियत मास दस्त लागे, ठोक-टोक् कौ वीनी चदरिया ॥ 
सो चादरसुरनर मुनि भोढो, ओढ़के मसी फौीन्हौ चदरिया॥ 
दास फवीर जतनते गोदी, उ्यो की त्यो धर दन्द चदरिया॥ 


वे लोगो कोसी वाते मनाते आरदेयेकि वेदशास्प्र पदनेसे ष्याहोतादै 
याहरी पूजा-अर्या की विधियां व्यथं है, ईश्वर सो प्रतयेकके धट के भीतर है, भंतर्मुी 
साधनाभोंसेही बहंप्राप्त हौ सकता रै, दिन्ू-मुमलमान दोनो एक है, दोनो के तिषए 
शुद्ध साधनाकुा मागे भो एक ही दै, जाति-पांति केभेद व्यर्यं पड़े रि गुहैः 
इत्यादि । यह प्रभाव कबीर के काव्य मे स्पष्टतया द्रष्टव्य है-- 


"सनम आसन मनमे रहंणा \ मन का जप त्प मनं कहणा ! 
मन में खप्पर मन मे सीगौ) अनहद बेन वजा रंगी॥ 


इस शाखा के सरवशरष्ठ कवि कवीर हुए जिनके लिए नापंयो जोगी वहेत कु 
रास्ता निकाल चुके ये । भेदभाव को निदिष्ट करने वान्ते उपासना के बाह्रो विधानोको 
मलग कर उन्होने अं्.साधना पर जोर दिया था। परः नाथपंधियौ कौ अन्तःसाधना 
हृदय-पक्ष शून्य थी 1 उसमे ब्रम्तत्व का अभाव था । अतः कयीरने जिस प्रकार एक 
निराकार ईश्वरके लिए भारतीय वेदात का पल्ला पकडा उसौ प्रकार्‌ उस निराकार 
षशवर को भव्तिके लिषएु मुफियो का प्रेमतत्व लिया 1 थआात्मा को परमारमा के प्रति 
प्रणयानुधरूि के वहतत हीभावुक् ओर रंगीन चित्रकवीरने अक्ति किप्‌ 1 यथा-- 


भवितिकाल को प्रेरक परिस्थितियां 15 


शदुलहिनि मावह मंगलचार । 
हम घरमए है राजा राम भरतार। 
तने रति करि हो, मन रतिं करि हौं पंचतत्व वाराती । 
रामदेव मेरे पाहून माए हौ जोबन मेमातौ ॥ 
भारतीय भवितिमा्ं साकार ओर सगुण सूप कौ लेकर चला था निर्गुण मौर 
निराकार ब्रह्म भविति या प्रम का विषय नही माना जाता था । नाथपंविमों के प्रभावते 
जनता फा बदहूत वड़ा भाग प्रेमभाव भौर भवितिरस से शून्य पडता जा रहा था । ठीक इसी 
समय फदर ने मनुष्य को सामान्य भावना को आगे करके निम्न वं मे आत्मगौरव का 
भराव जगाया भौर भवितःकेः ऊचे से ऊवे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढावा दिया। 
जैन साहित्य का भी सन्त साहित्य प्रर भश्रतयक्त रूप से भ्रमाव अवश्य पडा है। 
उदाहरणा्थं--मुनि रामसिह ने भपने 'ाहुण दोहा" मे लिप है-- 
मुडिय मुंडिय मुडिया, सिरु मू.डिय चित्तुण मुडिया 1 
चित्तहं मूडणु जि किय, संसारहं ंडणु ति कियउ ॥ 
इसे शब्द मौर भाव का साम्य लिए कवीर का निम्नलिखित दोहा दर्शनीय 
है 
ष्दादी मूठ मृडाय ङे, हृभा जु पोटमघोट। 
मनक्ो षयो सही मद्ये, जामे भरिया वोट ॥ 
दूसरी शाखा शुद्ध प्रेममार्मीय सूफी कवियों की है जिनकी प्रेमगाधाएे वास्तव मेँ 
साहित्यकोटिके भीतरभाती है। इन साधक कवियो ने लौकिक प्रेमे बहानेउस 
श्रेमतच्व' का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है । इन प्रेम कहानियौं 
काविषयतो वहौसाघारण होताहै, परप्रेम कोपीरः कोजो व्यंजनाहोती है, वह 
सी विण्वन्यापरक रूपमे होती हैकि वहं प्रेम ईसलौक से परे दिखा पदता है। 
सूक््योंके प्रम-प्रवंधो मे खण्डन-मण्डनकौ बुद्धि को किनारे रखकर, मनुष्य के हृदय को 
स्पशं करने का ही प्रयत्न किया गया दं जिसते इनक प्रभाव हिन्दुभौ मौर मुसलमानों पर 
समान पसे पड़तादै। 
जिस समय मुसलमान भारत मे आए उत्त समय सच्चे धर्मंभाव का बहुत कुष्ठ 
हास हो गया था । शास्तन विद्वानों पर सिद्धो भौर जोगियोंकी वानियो काको असरन 
या! वे दधर-उष्टर पड़े अपना कायं करते जा रहै थे 1 पंडितो के शास्परायं भी होतेये। 
दाशेनिक वण्डन-मण्डन के ग्रंथ भी लिते जाते ये 1 विशेष चर्चा वेदान्त कौ थी । कालदर्शी 
भक्त-कवि जनता के हदय को सम्भालने भौर लीन रखने के धिए दवी हुई भकिति को जगाने 
सगे । करमशः भक्ति का प्रवाह एेसा विस्तुत बौर प्रवल होता गया कि उसकी लपेटमें 
केवल हिन्द्र जनता ही नही देश मे वसने वाले सहृदय मुसलमानों मेसे भी न जाने किठन 
भाग्‌) 
` यद्यपि भवित काञान्टोलन मुस्लिम प्रशासन से उत्सन्न नवीन वातावरणकी ` 
चुनोतीकी प्रतिक्रिया थी, इसके प्रायः सभी स्रोत देशी थे । वास्तवमे पराजित भौर 
निराश उत्तर भारतको घर्म सुधार की प्रेरणा दक्षिणम ही भिव ! १५ रामचन्द्र शुक्ल 
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के षब्दो मे--“भवित्त का जो स्रोत दक्षिण फी भोरमे धीरे-धीरे उत्तरभारतकीमोर 
पहतेसे ही भा रहा या । उत राजनीतिक परिवर्तन के कारण शृन्य पृते हृषु जनता के 
हृदय भें फंलमे के चिए पूरा स्थान मिला 1“ 

गुजरातमे स्वामी मध्वाचायं (सं 1254-1333) ने भपना दैतवादौ वैष्णव 
सम्प्रदाय चलाया जिसकी भोर बहुत से लोग लै । । ऽवी णताम्दौ मे विशिष्टाद्रैतवादी 
द्थंन बे प्रणेता रामानुजाचायं के समर्य, शिष्य रामानन्द ने विष्णु मेः मवतार "याम^फी 
उपासना पर जोरदियातो दूसरी मोर शृद्धाद्रैतवादी दर्णन गैप्रेरक वत्लभाचायंने 
भवित सम्प्रदाय कां पुष्टां चलाया भौर प्रेममूति प्ृष्णे फो तेकर जनता को रसम 
क्या। इस प्रकार रामोपासक ओर एष्णोपातक भवतो की परम्पराए चली जिनमे भागे 
चलकर हिन्दौ काव्य को प्रौढता पर पटाने वाते जगमगाति रत्नो फा विकास हुमा । इन 
भक्तों न ब्रहम के "सत्‌ चित्‌ ओर भानन्द' स्वरूप का साक्षात्कार राम भीर एृष्णफे रूप 
भेंकिया। 


सामाजिक परिस्थितियां 


भारतीय समाजमे वणो भौर जातियोंका विशिष्ट स्थान दै । हिन्द्र समाजमें 
वर्णाश्रम धर्मं का उचित पालन नही हो पाता धा, फलस्वरूप जातियौ-उपजातियो की 
संख्यामे वृद्धि होती मई मौर उनके पारस्परिक व्यवहारमे आत्मीयता नही रह गयी धी । 
वरणे-व्यवस्थामे मास्थान रखने वालोमें भी किसीन किसी प्रकार का आपी भेदभाव 
बना हुभा था । अतः उनका सामाजिक जीवन भी अश्षात भौर भव्यवस्ित हौ उठा था। 
जनता त्रस्त ओर पीडति रहती थी । उस समय समाज के भीतर तीन ेसे वगं (धमिग, 
नौकर भौर दुकानदार)--जिन्हंन तो कोईस्वेच्छापूर्वक कायं करने का मधिकारथाओौर 
न यथेष्ट पारिश्रभिक ही मिला करता था । दुकानदारो को अपनी चीजे छिपा कर रषनी 
पडती थी किकी उन पर क्रूर कर्मचारियों की दृष्टि न पड़ जाए । तत्कालीन साधु समान 
पर भी पावण्ड की काली छाया मडरान लगी धो । गोस्वामी तुलसीदास कृत 'कवितापली" 
की निम्नलिखित पवितो से तत्कातीन स्थिति का स्पष्ट परिचय मिल जाता है-- 

„.. श्वेती न किसान को भिखारो को न भौव वलि , 

वनिक को वनिज न चाकरको चाकरी । 

जीविका विहीन लोग सीद्यमान सोच वस, 

करट एक एकन सौ कहांजाईका करी'।। 
मध्य वगं तथा निम्ने वगं का जीवन आक्रति मौर अनिर्चित घा। हिन्द ओौर मुसलमान 
जातिया एक दुसरे को स्नेह ओर सम्मानं प्रदान करने मे असमर्थं थी । जाति-प्रथा, वाल 
विवाह्‌, सती प्रथा दहेज प्रथा, आदि कुरीतियां विस्तार पा रही थी ? मुसलमानों मे वास- 
प्रथा, पद प्रथा, वहु विवाह प्रथा प्रचलित थी । कटर शासको ने हिन्द जनता पर अत्याचार 
भी किया । भघ्षख्य हिन्द इस्लाम धमं ग्रहण करते जा रहे थे } हिदुओ मे धामिक भेद-भाव 
< जात्ति-मेद-भाव की भावना प्रवलथी 1 छोटी जातियोंको हीन गौर घृणित समल्ञा 
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जाता था । जनता कौ आर्थिक स्थिति दयनीय थी, दूसरी मोर शापक वं के पास धन~ 
दोलत्त कौ भरमार थी ! कित्ानों से जवरन लगान वसूल किया जाता था, जिसकेनादिे 
जाने पर उनको स्वरी-बच्चों समेत गुलाम मना लिया जाता था, तथा धरम प्रसिविर्त॑न को 
भवर्‌ करिया जाता या । उन्तू°एच ° मोर के शब्दो मे --'“उच्च अधिकारि्यो कौ अकवर 
के शासन काल मे जितना वेतन भिलता था उतवा आज भी भारत मे भौर विष्वभेकही 
मेही दिया जाता । लेफिन इसके विपरीत किसी विशेष योग्यता से रहित नौकर को डद 
सपय माहवार मिलता या भौर पश्चिमी तट के क्षेत्र मे शायद दो रुपये }“ 
बार-बार अकाल पड़ने से जनता की भाधिक स्थिति भौरभी दयनीयहो चली 
धौ भौर धामिक अन्धविश्वास तथा ससहिष्णुता वने लगी थी । 
उपरक्त भाधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भवितकाल मेँ ज्ञानपरक, प्रेमपरक 
भौर भवितपरक सार्हित्य को उत्प्ेरित करने वाली उस समय कौ (तत्कालीन) राजनतिक, 
धामिक भौर सामाजिक परिस्थितियां ही थी 1 जिनके कारण तत्कालीन समाज परतन्त्रता, 
धाक विडम्बना, सामाजिक अत्याचार तथा नैतिक पतन के गतं मेँ गिरचुकाधा। 
भारतीय समाज की ठेसी दुदंशा देखकर इस युग के ज्ञानियो, सन्तो भौर भक्तो का हदय 
दयादर हो उढा भौर निराशा के इन घुमडते बादलों मे भक्ति आन्दोलन विजनी की तरह 
कौध गया, जिसके माध्यम से धमं ओर संसृति कौ समस्त सुजनात्मक शक्ति का विकास 
येप्रप्र हभ भौर नव चेतना का स्फुरण भौर स्पन्दन हौ गया। इन भक्त कनिर्यौने 
प्रस्त जनता को आत्म प्रेरणा देकर साहस के साय खड़े होने का संदेण दिया । जान भौर 
भक्तिकौ उत्कट भावना के साय ही साथ सरस्वतौ का भमूत्य वभव काव्य प्रतिभा 
भी इन कवियों को भगवत्‌ कृपा से प्राप्त थी । अतः दोनों सयोगो के मिल जाने के कारण 
इन कविपों की अमर बाणीने' निराशा के गतं मे पड़ी हुई महाय भौर अशक्त हिन्द 
जनता के कानोमें ज्ञान, कमे, योग, प्रेम आर भक्ति कादा अमोघ मंत्र पका जिसे 
अध.पतन की ओर जाती हई हिन्दू जाति फिर से सम्मल गई । उप्रके हृदय में मुसलमानों 
का भय समाप्त हो गपा । गोस्वामी तुलसीदास ने हिन्द्र जनत्ताको भयगुकत करते हर्‌ 
लिषा दै-- 
जब जव होद धमं की हानी, 
बादरि असुर अधम अभिमानी । 
तवतव धरि प्रभु मनुज सरीरा, 
हर्खहि देव-रिपि मुनिकरषीरा।। 


भव्तिकाल-स्वणेगुग 


हिन्दी-साहित्य मे भवितिकाल का समय संवत्‌ 1325 से 1700 तक कामाना 
गया है । विद्धानोनेद्सयुगको श्वरणं युग"कीसज्ञासे अभिहित कियादै। भवितकात 
ये चार शालाक विकास हुमा ज्ञानमागौं प्रममागी, कृष्णमार्मो भौर राममार्गी । 
इन चारो णावा मे शुद्ध, रसात्मक, भावात्मक, सजीव, मार्मिक भौर प्रेरणादायक काव्य 
लिखा गया । इस समस्त काव्यमे धामिकभावनाकी प्रधानिताहै) यहीकारणटैकि 
भाज भी दस साहित्य का समाजे वडा जदरटै। 
सा काच्यमतो वौरगायाकालमें ही लिखा गयाभौरन रीत्तिकासभे,जौ 
भिरे हए मानवे के मनोवल को बढा सकता हौ । वीरगाधा कालीन च रीतिकालौन साहित्य 
सामन्तो के निषएु लिखा गया, जवकरि भवितिकालौन साहित्य सामान्य जन-जीवन की 
भावनभोंको ध्यान मे रखकर लिखा गया} इस काव्य के पठन-पाठन द्वारा शिक्षित, 
अशिक्षित्त, धनी-निर्धन, छोटे-बडे, ऊंच-नीच, लानी-मूं, बालक ओर वृद, स्यी गौर 
पुष्य, लोकम शख भौर शान्ति तथा परलोकं मे मुक्ति प्राप्त कर सकते दै) इसन युगका 
काव्य हिन्दी-साहित्यमे ही नही बरिकि विश्व-साहित्य भे अपना प्रमुख स्थान रखता है, 
क्योकि यहु काव्य पू्णंतया अध्यात्म भावना, साधना भौर उपासना, योग तथा भवित, 
ज्ञान तथा प्रेम, सदाचार तथा शिष्टाचार एवं उदात्त मानवीय भावौ जँसे-सत्य अ्हिसा, 
व्याग, तप, करणा, क्षमा, बलिदान, परोपकार आदि का समर्थन करते हुए दसकेत्माग 
कौ प्रेरणा देता है । दस युम का सम्पूणं काव्य पूर्णतः, लोक-कलत्याणकारी, बहुजन हिताय, 
यहुजन रताय, चमुधेव वुदुम्बकम्‌ तथा सत्यं, शिव ओर सुन्दरम्‌ के सार्वभौमिक सिदधोतो 
को आधार वनाकर्‌ रचा गया है । अतः यह काव्य देश गौर विदेश, शरुत, भविष्यत्‌ भौर 
व्तंमान समौ कालो ममानकूपकषे ग्रहृण होताभा रहा है। इस युगके सभी कति 
पूर्णतया विरवत्त योगी, जर संन्यासी, सत्त यौर महात्मा, माया से मुक्त धर्मं का पालन 
करने वाते त्यागी, सन्तोषी मौर समदर्शी, दयाल भौर परोपकारी, तपस्वी तया महान्‌ संत 
भौर भवते रहै 1 भतः इसं युम का काव्य स्वान्तः सुखाप के स्यान प्र पूर्णतया प्रान्तः 
शुखायहीदै। इमीलिषएु इद्र युग के काव्य काजन-सामान्यमे यहां तक्रकिर-घर्‌ मे 
प्रवर है तुलसीदास इत श्रौ रामचस्तिमानस" तो घर-घर भे पूजा जाना है तथा उश्का 
नित्य पाठभी क्रिया जाताहै। 
हिन्दी के भक्ति-काल को इरालिए भी उक्छृष्ट व महान्‌ कहा जती है, कि इत 
ष्य काव्य महान्‌ पुर्यो, लोकनायको तया उक्कृष्ट प्रतिभा कै धनौ कवियों दषया चिषा 
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गया है । इस काव्य मे निम्नलिखित महान्‌ उदेश्यों की पूति दिखाई देती है-- 
धम्यं यशस्य मायुष्यं दितं बुद्धिविवदनम्‌ 1 
लोकोपदेश-जननं नाद्य-मेतद्भविष्यति ॥1 
तथा 
धर्मायंकाममोक्षेषु वेचक्षप्यं कलासु च। 
करोति प्रीति कीति च साधुं काव्य निबद्धनम्‌ 11 
उपयुक्त में भरत तथा भामह के काव्य प्रयोजनों का दिग्दक्ंन कराया गयाहै । भरतके 
बनुतरार धर्म, यक्ष, मामु बढ़ाने, वुद्धि बढाने तथा लोकोपदेश देने के लिए ही नाटककी 
रनाकौ जाती है । भामह के भनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, को प्राप्त करने, कलाओं 
मे विलक्षणता लाने तथा कीति भौर प्रीति को बढाने के लिए ही काव्यका निर्माण होता 
दै। इस प्रकार भविति काल भकाव्यका निर्माण महान्‌ उदेष्यो की पु्तिके लिएुक्रिया 
गया। 
इन्दी सव विशेषतां के भाघारपर इस युगके काव्य की उक्कृष्टता का 
दिग्दशेन यहां किया जाता दै-- 
श्वर का निुणव सगुण रूप-- भव्ति कालमे हौ सर्वभ्रयम ईए्वर को निर्गुण 
वप्तगुण रूपमे देखा गया । सूफी संतो ने जहा एक ओर एकेश्वरवाद का प्रचार किया 
वही निर्गुणवादी संतो ने निर्गुण ब्रह्म कौ उपासना का उपदेश दिया । कबीर दास जी 
फते ह-- 
ध निर्गुण राम जपह रे भाई, 
हिन्द्र तुरक का कर्ता एकं, ता गति ली न जाई । 
दूसरी तरफ़ भवितिकाल में सूर गौर तुली जसे कवियो ने ईश्वरके सगुण रूप 
की उपासना करने पर जोर दिया । इनके अनुसार निर्गुण, निराकार ईश्वर ी उपासना 
विना आधार के सम्भव नही 1 जब तक जन-सामान्यकेलिए्‌ एक आकारयामाधारनं 
हो वह शून्य के लिए भपने मन मे पूजा भौरश्चद्धा का भाव नही वना -सकती । इसीलिए 
सगुणोपासकोने ईश्वर के आकार की परिकल्पना करके उसके पूजा का विधान क्रिया 
मीर भक्ति को महत्व श्रदान किया । निगुणोपासना दुरूहं व कष्ट साप्य है जवकि सगुणो- 
पासना सरलं व हृदय भाव से अभिव्यक्त भवित है । सूरदास ने दसी भाव को इन परितयो 
मे दर्शय दै-- 
सबिगत्त-गति कषु कहत न आव । 
ज्यौँगुगे मीडे फल को रस अन्तरगत ह भावं ॥ 
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अभित तौष उपजा । 
मन-वानी कौ अगम-अगोचर सो जानें "नो पावं।। 
रूप-रेख-गुन-जाति जुगति बिनु निरालम्ब कित घां । 
सब विधि भगम विचारहि तातं सूर सगुन-लीला पद गावं ` 
ई्वरके सगुण-रूप मे विष्णु के भवतारों कौ उपासना की गई 
कृचियोने श्रीराम कै उपासना पर बल दिया ओर कष्मभक्त कवियों ने 
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उपासना पर वल दिया ! इस प्रकार ईश्वर का रूप जन सामान्य के लिए सहज-सरल हो 
ग॑या मौर वह्‌ मूति-पूजा कर भपनां ध्याने इसा मूतं -ईश्वर के समक्ष सगा कर भक्ति 
करने लमा) 
इस प्रकार योनिमो व साधुजों के लिए निर्गुण ईश्वर कौ उपासना का प्राविधान 
ओर सामान्य भक्तजनो कै लिए सगण रूपधारी ईश्वर की भवते का प्राविधान करके 
इस युग मे समस्त योगियौ भौर भक्तो कौ भावनाभोको ध्यानमें रघा गया व॒ उनका 
आदर किया गया । हसी भावना भादि काल व रोत्तिकाल मे देखने को नही मिन्नती । 
भषित-भावना का प्राधान्य--पभक्ति काल की चासो शावाओोंमे भक्ति-भावना 
की प्रधानतारही है चाहे वह निर्गुण कौ मानने वालेहो यासगुणसूपको । भक्तिको 
सभी ने अपनी साधनामे स्थान दिया दै। कबीर मे निगुण होते हृए भी भव्ति को श्रधान 
भानादैमौरकहाहै कि भक्ति के विना ज्ञान कौ प्राप्ति नही हौ सकती । 
भगति भजन हरि नोव है दूजा दुव अपार। 
मनसा वाचा कम॑णा कवीर सुमिरन सार।। 
सूरभौर तुलसी कातो सम्पूणं काव्य ही भषित भावनासे भरा हभ हे ! पुलसी का (राम 
चरितमानसः सो भवित का उक्छृष्ट उदाहरण है। उसमे भवितत-भावना कूट-कूट कर भरी 
हई है । तुलसी ने कहा है-- 
सेवक सेव्य भाव चिनु भव न तरिय उरगारि। 
समन्वय फो मावना--समन्वयसे तात्पर्यं दोयादोसे भधिक विभिन्न विचार 
धाराओ अथवा मतो कै वीच एक देसी समानता की प्रतिष्ठा कराहै जो उनके 
पारस्परिक विरोधक दरुरकसेमे सम्ंहो। भक्ति-कालकी चारों शावा ज्ञान 
भौर भविति के समन्वय, निर्गुण ओौर सगुण के समन्वय, वेश्णव-णाक्त-शैव भादि सभी 
वर्गोके प्रति उदार दृष्टिकौण मपनाया गया है) 
भक्ति-कालमे ज्ञान गौर भवित दोनो को ही समान महत्व दिया.गया हैव एक- 
दूमरे के लिए आवश्यक बताया गया है! बिनाज्ञानके भविति अनाचारमे चली नाती 
है भौर बिना भविति के ज्ञान शुष्क मौर नीरस हो जाता है । तुलसी दास ने स सम्बन्ध 
कहा ह-- ष 0 । 
(यानाह भगरतिहि नहि कु भेदा । उभय हर्राहि भव सम्भव चेदा ।' 
‰ "विना बसीले चाकरी, विना बुद्धि की देह। 
विना ज्ञानको जौगना, किरं लगाये लेह्‌ 1 
भक्तिकाल.मे ईश्वरके निर्गुण वसगुणदोनोही रू्पोको समान महत्व दिया 
गया ह 1 तुलसीदास ने इस सम्बन्ध मे कहा है-- 
“जप राम रूप अनूप निरण-सगुण प्रभु प्रेरकः सही ॥' 
कथीर दासने भी कहां है-- 
५ "सन्तो धोखा कां किये 1 
गुनमै निरगुन-निरगुनमें गुन वाटि छादिक्यो रहियि। 
महात्मा तुलसीदास तो इतने वड़े समन्वयवादी ये #ि उन्होने स्थान-स्थानपर 
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मेश, शंकर, गंगा, हनुमान यादि की स्तुति की है । "उन्होने" इसी म्य -मग्वनाके , 
आधार प्रर राम को शिवजी भौर शिवजौ को राम की उपासर्नी कतत दिवामा है 
सेतुबन्ध के सभय राम, शंकर-भक्ति का संकेत करते हए कहते है--- ` ^“ 
“ करिह याँ लिंग यापना, मोरे हृदय परम कल्पना? 
लिय थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा 
“शिव द्रोही मम भक्त कटावा, सो नर मोहि सपनेह नही भावा ।' 
श्णोकरश्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास्। 
_ सोनर करिहहि कल्पभरि, घोरनरकमे बास॥।' 
इती प्रकार भगवान्‌ शकर को राम-मवित मे निरंतर लोन दिखलाया है । भ्म~ , 
चरितमानस' "यी कथा मे शकर-पावंती से राम की कथा कहते है । जव राम सीता-ह्रण 
के समय सीताकीखोजमेंवनमे घूमते है तभी सती को मोह हो जाता है। इत अपराध 
भँ शंकर सती का परित्याग कर देते है । वार्वार शंकर गे मुखसे राम भेँब्रह्यतत्वका 
भारोप तथा रामभवित का उपदेश है-- ध 
ध उमा मखण्ड एक रघु राई । नरपति भाव कृपालु दिखाई ।' 
“उमा दार योषित की नाहं । सर्वाहि नचावत राम गोसाई ।' 
“उमा कहूं मे अनुभव अपना 1 सत हरि भजन जगत सब सपना ॥" 
वुलसौदास की दसी समन्वय-भावना को देखकर शुवलजी ने कटा-- 
"तुलसी का काव्य समन्वय की विराट्‌ चेष्टा है 1“ 
ज्ञानोपासना--निगुणोपासक भक्त कवियो ने ज्ञान-साधना पर बल दिया है । 
दनक साधना-पद्धति मं हठमोग, योग, प्राणायाम, संयम, जय, तप, ध्यान मादिका 
विषद चित्रण मिलता है । ज्ञान-साधना ने मायः से निवृत्ति पाई नाती है । चिषरवृत्तियों 
प्ररनिरोध पायाजातादैभौरमन को सांसारिक मायासि हटाकर ईश्वर की साधनामे 
लगाया जाता है । जव ज्ञान की भांधी अतीहैतो माया का बन्धन टूट जात्ता है। भषने- 
पराये की भावना नष्ट हो जातीहै, व्िस्नानपष्टहोजातीदहै भौर कुवुद्धिकासाराकूड़ा 
(बुरे भाव) मसत्य, {हिसा, पाप पावंड निकल जाते है भौर सत्य, अहिसा, दया, परोपकार, 
त्याग, तप, करुणा, क्षमा, बलिदान आदि का संचार हो नाता है भौर एस प्रकार सभौ 
दषपवृत्तियों से हटकर सत्यता का. ज्ञान हो जाता है । मन ईष्वर मेलग जाता है। 
कथौरदासं ने इसी भाव को कुठ इस प्रकार कहा है-- ् 
संतो भाई आई ज्ञान की धौ । 
श्रम की टाटी सवं उड़ानी माया रही न बंधी । - 
` हित-चित की दूनी िरानी मोह वलीडा ट्टा" 
धरिस्ना छानि परो चर ऊपरि कुबुधिका भाट्या फूटा । 
कूड्‌ कपट काया का निकस्या, हरि कौ गति तव जानी 1 
सफी कवियो ने भौ ह्ठपोप आदि स्थितियों को अपनात हए दश्वर कौ प्राप्ति मे 
सहायक माना है । सगुण भक्त कवियों ने भो ज्ञान को अपनौ भक्ति मे स्थानदिया हैभौर 
संमम्‌, सदाचार को सक्ति का मूल माना है। 
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माया का अस्तिस्व--भवितकालीन सभी कवियों ने मात्मा व प्ररमारमा कै 
मिलनमेमायाको सवते बडी वाधामानारहै। सभीकवि्ोँने मायाकी समान स्पते 
निन्दाकीरहैव उसमे बचनेके लिए कहा] सभी कवियोने मायाका भाधार सांसारिकं 
भोगोको माना है । काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, महकार, अपने-पराये भादि की भावनादी 
मायाहै। मापाकेरूपकाचित्रण इसप्रकार कियागयाहै। 
1. माया महा ठभिनि हेम जानी॥ 
तरिगुन फँसि लिये कर डोतते बोस मधुरी वानी । (कबीर) 
2. म मरमोरतोर तें माया, जेहि वस्त कीन्हे जीव निकाया । (दुत्तसी) 
3. हरि, तेरो भजन किंयौ नही जाई । 
कहा करौ तेरी प्रवल माया देतिमन भरमा (सूरदास) 
4. मापा नटी लकुटी कर्‌ ली, कोटिक नाच कचावं । 
दर-दर लोभ लाभि लिये डोलति, नाना स्वाम वनाव । 
तुमसौ कृपट करावति प्रभुजू, भेरी बुधि भरमावं। 
मन मभिलाप-तरंगनि करि करि, मिथ्या निसा जगार्वं। 
सोवेत सपने ज्यों संपति, त्यौ दिखाई वौरावं 1 
महा महिनो मोहि आतमा, अपमारर्गहि लगार्चं 1 


ज्यौ दूती पर-बधू भोरि क. परपुरुष दिर्वावे । (सुरदास) 
5. इक डादन मोरे मन वसं, निति उलि मेरेमनकोडसं। 
या डान के लरिका पंच, निस्ति दिन सोहै नचाव नाच (कवीर) 


दस भायासे वचनेकीप्ररेणासभोनेदौरै, ज्ञान भौर भक्िद्राराही दसमायां 
सेबचाजा सकता है 1 आत्माह्पौ दर्पण को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए 1 
दाश्ञेनिक चितन--दर्णेन के अन्तगंत्त ईश्वर, जीव, जगत, माया भौर सोक्षकी 
स्थिति पर विचार किया जाता है } भकतिकालीन सभो कवियोने दशेन के इने तत्वों 
परर विचारक्रियारै) 
ईश्वर को निगुण भवत कवियों ने निराकार माना है । वह संसारके कण-कणर्भे 
अलौकिक स्प में विद्यमान हे । वह घट-घट मे समाया हेज है 1 वह देण-काल से परे है । 
"खालिक खलक खलक में खालिक, सब जग रह.यौ समाद ।* 
वहु सभी का उत्पत्ति क्ता है । 
अक्षयवट एक पेड़ है निर्जन ताकी डार 1 
- श्रिदेवा साखा भय पात भया संसार ॥ 
सगुण भक्त कवियोने भी उपे निगुण रूपमे स्वीकारा है जो कि घरती पर सगुण 
खूप म भक्तो का उद्धार करे भाता है । यया -- 
वेद उपनिषद यश कुं निर्गुणहि वतावे1 ॥ 
सोद सगुण हहं नन्द कौ दाविरी वंघावे॥ 
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कोटि ्रह्यांड करत छिन भीतर रत विलम्ब न्‌ लावै ।* ` "+ 
ताकौ लिये नन्द की रानी नाना स्प. तिला!" 
जीवको सभोने परमात्माका अंशहारै। मत्मां साक चरम्‌ पस्म्स्मा 
से विषु गहै । कवीर ने इस तथ्य वो दस प्रकार कहौ है ~ ^ -- 
जलम कुभ कुभमे जल है वा्हिर भीतर पानी। 
फूटा बूम जल जलहि मिलाना यह्‌ तथ कपोगियानी । 
सूरनेभी इसप्रकार कहा है-- 
(तनु मिष्या क्षण भंगुर मानो । चेत्तन जीव सदा धिर जानौ । 
कवीरने जीव को मजर-अमर माना है- 
हरिमरिहैतो हमहू मरिर्ै, हरिनि मरिहै तो हम काेकूं मरि । 
जगत को सभी कवियों नै असत्य माना है । वहक्षगभंगुरहै। सेमरफे एूलके 
समान दै, रके गोते के समान दै । पानी के बुलबुल के समान है 1 कुछ उदाहरण द्रष्टग्य 
“यह एसा संसार है जैसे सेमर एूल। 
दिनि दस के व्यीहारहैषषुठेरग नभरूल\+' 
„.+समन्नि विचार जीऊ जव देखा, यह्‌ संसार सुपन करि तेषा +” 
"अरे मन मूरख जनम गंवायो । 
यह्‌ संसार सुभा सेमर ज्यो सुन्दर देखि लुभायो । 
चान लाग्यो रई उड़ गई हाथ कष्ठ नहि भयौ । 
मायाका वर्णेन भी सभी कविर्योने आत्मा-परमात्मा के मध्यवाधा केरूपमं 
किया है 1 दसका विवेचन हम माया के अस्तित्व" शोपंकः मे कर चुके दै । 
मोक्ष को भवित या उपासना का प्रयोजन मानारहै। मोक्षकी धारणा भी 
भारतीय दशन कौ मूत्यवान्‌ धारणा है माया के बन्धन में वेधा हमा जीव भगवान्‌ कौ 
भवितद्वारा जव जन्म-मरण के वन्धन से भुक्त हो जाता है तो उ मोक्ष कहा जाता है। 
कबीर मोक्ष को पूरण मुक्तावस्था मानते ह । उनका विष्वास है किं मोक्षकीदशामे सव 
भकार के बन्धन, यहाँ तक कि जन्म-मरण वेः बन्धन भी मुक्तावस्था को भभिभ्रूत नही कर 
सकते । मुक्तावस्था मे सब प्रकार के वन्धनों ते निबन्ध होकर आत्मा अविना स्वल्प 
शुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वल्प हो जाती है ! यही परमपद की अवस्था है । 
बहुरि हम काहे कूं आवेगे 1 
विषठुरे पंच तत्व कौ रचना हम रामह पके । 
सगुण भवत कवियो ने सालोक्य, सायुज्ज, तथ्‌ सानिध्य मूक्ति को स्वीकार है । 
सूरतो भगवान्‌ के निवास स्थान गोतौक मे जाकर उनके चरणो मे रहने की कामना करते 
है यही सालोक्य मुक्िहि। ` - ~ 
~ चकई री चलि चरन सरोवर जहान प्रेम वियोम। 
. जहे भ्रम निसा होत नाहि कबहूं सोई सागर सुख जोग । 
* इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भक्तिकालीन कवियों ने दा्र॑निक 
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भान्यताजो का स्पष्ट व स्वाभाविक वर्णेन विया है! यह्‌ दाशेनिकः भावना मादिकासया 

सोत्तिकाल में कही भो नहं मिलती 1 यह भवति काल की निजी विरेपता है । 
रहुस्यवादो धारणा--्जसा किः हम जानते ह कि ईश्वर निर्गुणतीत व मलौमिकं 

है । साधक उत्ते प्राप्तकरने के लिए जिस मागं को अपनाति है उसे, रहस्यवाद कहते ह! 
सहस्यवाद निगुण कविय फेः काव्यम ही मिलता है | सूफ़ी तचा सन्त कविरयौने 


रहस्यवादी धारणा को अपनाया है 1 साधनात्मक, भावात्मक भौर प्रकृतिभूसक सीन . 


प्रकार का रहस्यवाद होता दै ! साधनात्मक रहस्यवाद मे साधक हठयोग धक्रिया मादि 
के माध्यम ईष्वरके सामीप्य तकः पहुंचने कां प्रयास करता है | भावनार्मक रहृप्यवाद 
मे साधक पति-पत्नी का सम्बन्ध स्यापित करता है) भौर प्रकृतिमूलकः रहृस्यवादभें 
साधन समस्त प्रकृतिमूलक पदार्थो मे ईश्वर कैः अस्तित्व का आभास प्राप्त करता है) 
निर्गुण भक्त कवियों ने तीनो ही प्रकार फे रहस्यवाद को अपनी साधना में स्थाना 
है। कबीरः ने साधनात्मक भौर भावनात्मक रहस्यवाद के अनूठे चित्र अपने काव्यम 
खीचे हु ) जायसी का भावामक रहस्यवाद तो अपनी सानी ही नही रवता। $: 
लोक मगल फी भावना (जोवन-दक्षन) --सम्पूणे भवित कालीन काव्य आदिते 
तेकर अन्त तक लोककल्याण की भावना से ओत-प्रोत है । लोक कत्याण कौ भवनासे 
्रैरिति होकर सन्त, सूफी, राम मौर कृष्ण भक्तकचियों मे जनेक सार्वभोभिक्र सत्य पर 
आधारित असंख्य लोकोक्तियों ओर सूवितियौँ के प्रयोग किये हँ जिनके हारा समाज को 
शिक्षा, उपदेश मौर प्रेरणा प्रिलतीर ही है ) धामिक पाषण्डों का खण्डन, ऊव-नीव की 
भावना का विरोध, राजनंतिक, सामाजिक, आधिक समस्या्ों का समाधान, घद्भावना, 
सदाचार भौर शिष्टाचार आदि सनी कलौकोपयोगी त्वौ का निरूपण वही ही प्रेरणा- 
दायक, सजी, मानिक आौर गम्भीर युवितयों केद्वारा विया मयाहै। इसीलिए इन 
कवियों की उवितर्यां समाज के हारई-कोटं कौ नजीरे वन गई है । कुख उदाहरण देविए-- 
1. वैडि सिंहासन भूजे, सिह चरे नहि घास 1 
2. वकरी पाती खत है, ताकी काद खाल। 
जे नर बकरी खाते ह, ताको कौन ह्वास्‌॥। 
3. कैसन कहा विगारिया जो मूड सौ बार 1 
मन को काह न बूड्ता, जामे वड़ा विकार ॥। 
. सूरदास तीन्हों नहि उपे धनिया, धान, ङुम्देडो + 
„ वभत नरक वास सुर श्रात्ता, दुष्ट संग नहि देद विधाता । 
„ धीरज धरम भित्र मह नारी, आपद काल परख यहि चारी । 
„ ढोल गंवार शुद्र पशु नारी, सकल तदना के अधिकारी 1 
न सभी उदाहरणं मे लोक-कल्याण के तत्व कूट-कूटकर भरे हुए है । 
महान्‌ चरितो का चित्रण--उस युम कौ सवते वड़ो विशेपत्ना मह रही हैक षस 
युगम राम भौर ङ्ष्ण जसे भवतार पुश्प के चरित्रं फा मनोहारी, लोककल्याणकारी, 
रैरमादायक्‌ चिद्रण दिया गया है 1 कृष्ण भवत कविर्यो के थरौङृप्म मौर तुलसी के राम 
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धरणे प्रय फा अवतार हँ। उनकाजनमही निर्वलो फी रक्षाममौर व) 
निष हमा है । ये सोक मे गुप मौर परलोक मे मोक प्रदान कंसे वने. [इत्ति 
रिम्तं वे सम्भूणं उदात्त मानयौय गुणो ते युक्त महान्‌ पृुख्प भी 1, 
अहिमा, दयानुता भौर परोपकार, क्षमा ओर घील मादि (9 उनमें कू -गखवं समरः 
। इमोलिए वे देश-कात्त फो सीमा से रहित सार्वभौम सत्य रे जु हए -द4 
महान्‌ पुरुषो केः जीवन के साय-हो-ताय भकिति-पमल के सभी कवियो ने सज्जनो के महान्‌ 
फमों को उदात्त भौर अनुकरमीय बनाने के लिए यलो भौर दुराचारियो वेः दुष्कर्म का 
विदथ भौ प्रद्चित कियाद, जैने रावण, कंस, दर्योधन बादि। दन महान्‌ चरिप्रोके 
चिव्रपद्राराही इस युग का काव्य महान्‌ भौर अनुकरणीय है । 
सदाघारमूतकता--भदितकातीन साहित्य की सचसे बडी विशेयता उसमे निहित 
सदाघारमूलकता दै ! संयम भौर सदाचार काव्य को उकछृष्ट व महान्‌ बनाता दै । नीति 
विरोधौ यातो का इसमे पण्डनं पिया गया है । तुलप्ती कौ इन पक्तियो मे यह तथ्य परि- 
सतित होता है-- 
कवहूफ हौ मह रहनि रहो । 
यथा ताभ संतोष सदा काहू सो कष्ठ न कटोगो । 
उदाततम फास्य--दस युग का काव्य पूणतेया रस प्रधान है । कही भी रसाभास 
मौरभावाभासजन्यमयलीलता का प्रमोग नही होने पाया है ! इस युगके काव्यमे शान्त रस 
कौ प्रधानता है जिसका स्थायौ भाव निर्वेद अर्थात्‌ ज्ञान ह । शान्त के अतिरिषित भन्य सभी 
रश जते श्छगार, वीर, रौद्र, केष्ण मादि मर्यादित मौर निर्वेदते प्रभावितदटै। 
रसात्मकता रे अतिरियत इस युग का काव्य व्रज ओर अवधी जसी सा्ंजनिक 
भरापाओंमे लिखा गया है जिसमे विलप्टता, रूकशषता, अशक्तता तया अरोचकता का कही 
भौनाम नहौहै। बल्कि सभी कवियोंकी भाषा में सरराता, मामिकता, गम्भीरता, 
सजीवता, रोचकता, सरलता, प्रभावो्यादकता, प्रेरणादायकता मौर एक्तिमत्ता भादि से 
मन्त तक दिखाई देती है 1 
जहां तक अलंकारो का प्रन है, भक्तिकाल के कान्य भं क्लिष्ट भौर चमत्कार 
पूणे भक्ंकारी का कही भी अनावश्यकं प्रयोग नही भिलता । सम्पूणं काव्य मे उपमा, रूपक 
उ्परे्षा, उदाहरण, दृष्टान्त, भर्थान्तरन्या कान्यलिग, विभावना भादि प्रेरणादायक 
अलंकारो का आव्रयकतानूपार सरल भौर सरस प्रयोग हृभा है । यही स्थिति छन्द भ्रयोगं 
कभी दै । भाषा की प्रवृत्तिके अनुकूल ही दोहा, चोपाई, कवित्त, सर्वया, गीतपद वरवे, 
रोल्लाञादि मात्रिक छन्दो के ही भ्रयोग मिते है 
उपर्युक्य विवेचन के आधार पर निविवाद ख्पसे तिद्ध हौ जाता कि भकिति- 
काल हिन्दी साहिव्यका सव्कृष्ट युग अर्पात्‌ स्वर्णं युग है । 





द्वितीय अध्याय 
कवीरदास 


विभिन्न सम्प्रदाय ओर फवीर 


जहां तक कवीर पर क्रिसौ सम्प्रदायते प्रभावकीयातटहै तो मलतः तो करीर 
अद्वैतवादी थे, विन्तु भन्य सम्प्रदायो का श्रभाव भी उन पर परिलक्षितं होता है । गरहा 
उनका विवेचन सक्षेपमे किया जाता है। 

सिद सम्प्रदाय-क्वीरकी विचारधाराको सिद्ध सम्प्रदाने भी प्रभावित 
किगाहै। बौदधधर्मंकी महायान शावात्ते एक नये सम्प्रदाये रूपमे वयानका 
विकास हआ । इसी सम्प्रदाय के साधक सिद्ध कहटलाये । जिनकौ संख्या 84 वतायौ 
जाती है1 इन्दोनि सहज साधना पर बलदेते हृए्‌ भोगमें हौ निर्वाण दूने का प्रयास 
किया। सिद्धो ने अपनो साधनात्मक अनुभरुतियों कौ अभिव्यक्ति विभिन्न पदोयालोक- 
गीतोमेकीषहै) प्रायः वे अशषिक्षिवये। भत. परम्परागतं साहित्यिक शंलियोकाभरपोग 
इनके दवारा सम्भव नही था । जनता में प्रचलित भीति शंली को भपनाति हुए इन्दोने 
नि.सकौच रूप मे अपनी भावनाओं, अनुभरूतियों एवं विचारधारा की अभिव्यनित कौ । 

कबीर भौर सिद्धौ मे अनेक समानताएु मिलती है । कवोर की भांति सिद्धकवि 
भी जनताके निम्न वरौते सम्बन्यितये जिन्न उच्च वगेकी परम्परागरते मान्यताभो 
का खण्डन निर्भीकरता पूर्वक किया । इस्टोने सहज साधना पर विशेष बल दिया । कवीर ने 
भी सहज साधना को स्वीकार क्रिया । यहं दूसरी वातत है क्रि दोनो कौ सहूजता का भादरं 
भिन्नदै। जहा सिद्ध कथि सुखसे खाते पीते व रमण कप्तेहुएु, पुष्टि के चछ 
क पू्णेतः अनु्तरण करते हृए, परलोक कौ सिद्धि एवं इस लोके के भय के निराकरण 
को सहज साधना' कहते है, वहा सन्त कति कबीर दिव्य-परेम की सहजानुभूति को ही 
सहज सधना मानते है । सिद्धो का प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन शारीरिकता एव कामुकता 
परआधारित दै, जवकि कवीर ने उसे सूक्ष्म माध्यात्मिक मिलनके रूपमे प्रतिष्ठित 
कियादहै। भते. सिद्ध साहित्यके विभिन्न तत्व सन्त केदीरके सारित्य से मिततेदै। 
किन्तु वे पर्याप्त परिवर्तित मौरविकसित है । शैलो को दृष्टि से भौ सिद्ध साहित्य की गीति 
शेली को फमीर ने अपनाया है । अतः कवर काव्य की अनक गाधारभूत परवृत्तियो के मूल 
सरोततकेसरूपमे धिद्ध साहित्य पर्याप्त महत्वपूर्णं सिदध होता है । विन्तुये प्रबृ्तियां चिद 
साहित्यसे सीधी कवीर साहित्य म नही पट्वी है, मपितु नाथ पन्थियोमे होती हई 
पटुवीरर॥ 
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जेन सम्प्रदाय--छोटे-छोरे मुक्तकों के माध्यम से धमं, नीति एवं सदाचारकी 

` शिक्षा देने फौपरम्परा भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से मिलती है । इसका प्रारम्भिक 

श्प हुम प्राकृत के जन, वौद्ध साहित्य में देखते रै । वहां उसका विकसित सूप यप्र एभौर 

हिन्दौ के काव्य मे दृष्टिगोचर होता है । जेनियो ने पेते सूरो कौ स्वना कौ थी जिनमे उप- 

देशों की प्रधानतः है । जैन कवियो द्वारा विभिन्न घािक तत्वों का खण्डन-मंडन भी मुक्तक 

शैलौ मै क्रिया गया । इसका प्रभाव कबीर पर भौ पड़ा 1 उदाहरण के लिए मुनिराम- 
सिह (पाहू दोहा कैः रचयिता) एवं कबीर की कुछ उक्तियां प्रस्तुत है-- 

“मुंदिय मडि मूंडिय सिर मुंडिउ चित्तण मुडिया । 


चित्तह्‌ं मूंदणू जि करियउ संसारहं वंडणु कि किय ॥' रामिह 
ष्दादी मूठ मुढायके हा घोटम घोट! 
मन्‌ को वयो नही मूंडिये, जामे भरिया बोट ॥\" कथोर 


कबीरने गीति एवं मुक्तक दोनों शेलियो का प्रयोग किया है । सन्त कवरकी 
कान्प-शेलो मे पूरववर्तीं परम्परां से न केवल बाह्य-साम्य है, भपितु उनकेस्वरकी 
उग्रता, तकं की तीक्ष्यता, विचार की स्पष्टता एवं भावनाके विभिन्नलूपों कीद्ष्टिते 
भी उने खान्तरिक एकता भिसतती है । म्तः कवीर फाच्य को दन पूर्ववत परस्परामो 
से सम्बद्ध करना अनुचित नही कटा जा सक्ता । 
माय सम्परदाय--कवीर-काव्य पर नाथो का प्रभावी सर्वाधिक सरूपमे दृष्टि 
गोचर होता है ¦ सिद्धो कौ सहन-साधना कौ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हौ नाथ-पन्थ की 
स्थापना हुई } कु विद्वानों ने नाय-पन्ध को सिद्धो के सहजमान फा हौ विकस्तित एवं प्रोढृ 
सूपमानादहै।दा० रामकुमार वर्मा लिते ह-- 
सिद्धोने जिसपथकी भोर संकेत करिया था, उत राग्य-मा्गं बनाने का कायं 
नाथ-सम्प्रदाय के सन्तो ने करिया । सन्तोकौ विचारधारा को भपनाकर उसे व्यापकता 
दते हुए नाथ-सन्तो ने उत्ते नवीन मौर प्रगतिशील सिद्धान्तो से समन्वित करिया 1 
हमारे बिचार से नाथ-पन्थी योगियो ने सिद्धो की विचारधारा एवं साधना.-पद्वत्ति 
को पनाया कम है, उसका बहिष्कार अधिक किया दै । सिद्ध जहां सहज साधना पर 
वलदेते थे, वहा नाथ-पथियों ने हठयोग की साधना पर बल दिया है) सिद्धोकेनिए 
नारी का सहवाप्त आवश्यक धा, जवकि नाय-पन्पियो ने उसे बाधक मान ह 1 वस्तुते 
शिद्धों का मागं भोग मे निर्वपण पाने का है तो नाय-पन्थियो का योग केद्वारा समाधि प्रप्त 
करने का है । मततः दोनों मे इतना हौ सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है कि इस पन्थ 
कै प्रवत्तक एवं प्रचारक गोरखनाथ पटले सहजयान मे दीक्षित ये, किन्तु जिसप्रकार 
दयानन्द सरस्वती ने अपने ही कुल के सनातनी संस्का का विरोध करके आ्य-समाज 
का प्रव्तेन किया वैसे ही इन्होने सिद्धो भोग का विरोध करके नयेपन्थ की स्थापना 
की जिसमे यो कौ प्रतिष्ठा हई । अतः नाय सम्प्रदाय के प्रवतंक सामान्यतः गुरु गोरख 
नाय ही माने जात्ते द ।'दनकी रचनाओं मे मुख्यतः गुरु-महिमा, व॑ रागय, इन्द्रियनिग्रह, 
भाणे-साधना, मनः-साधना, कूडलिनी-जागरण, शुन्य-समाधि मदि साधना के विषयो 
काही प्रतिपादन किया गया है । नैते-- 


क, 
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गुरुको जे महिला निपृरा न रहिला, 
गुरु विन म्थान न पयला रे भाला 1“ 
हमर लिए इनके साहित्य का महत्व इसी दृष्टि से है कि इनकी विचारथास,' साधन 
पद्धति एवं काव्य ली का परवर्ती कवीर-कान्य पर गहरा प्रभाव परिलक्ित्त होता दै। 
करवीरक साहिव्य मे इनके हारा प्रनिपादित द्ृठ-योग' की प्रकिया का उतेयं 
वारन्वारहमाह) (हृठ-योयःके मनुपार साधक दद्धि निग्रह, यासन, प्राणाम तय 
इडा, पिपा, मृपुम्मा आदि मादिप के साधन द्वास गूलाधार मे स्यति एूडसिनी गो 
जागृत कर्तेद । विभिन्न प्रक्रियां के द्वारा यह्‌ कुंडलिनी पट्‌-चक्रो कौ पारकसी 
हई अन्तिम चेक सहखार (जो मस्तक मे स्थिव है) वक पहुंची है। जहा उरकेदण 
लक्ष्य की सिद्धिदौ जाती है) दसी धरकरियाऊे द्वारा योगौ समाधि अवत्यावो प्राप्तकर 
मलौकिक आनन्द की अनूषत प्राप्त करता है । हिन्द केषन्न-कवि कवीरने दन प्रभौ 
का वर्णन फरते हुए नाय-प्य कौ विभिन्ने शास्य ्दावली जंते--दडा, पगता, 
सुपम्ना, पट्च, बह्रध्र, कुडलिनो आदि फा प्रयोग अ्रचुर माया मे कयि है । वितु 
कीर ने देनकौ" योग-साधनाः बे स्यान पर कुछ 'सहन-मदित' की प्रतिष्ठा मी है ! उदा- 
हरणाय कवीर्‌ की दु पवितपौ यहा ्रष्टय्य है-- / 
अवधू जोगी जम धै न्याय) 
मुद्रा निरति सुरति, वरि सीगीनादन षण्डं धार 

उपरक्त पव्रितियो का लध्य हठयोग का वण्डन करते हए "सहज-भवित-पोग'की 
प्रतिष्ठाकेरनारहै। 

सिद्धौ रचनाग्ैनी एव धभिव्पंजना-पदवत्ति को फवोर तवः पहुवानेमे नध 
पथियोने महेरा योग दिपा। सिद्ध-सारित्य "वासना-पधान, नाय-साहित्य "ताधना- 
प्रधान", एष मन्त-साह्रिय "भावना-श्रधान" दै। इसीलिए कयीर-ताहित्य का मद 
रपि माना जाताहै। 

यंश्णय भति सम्प्रवाप - युध सम्प्रदायो ने शंकरे अद्रैतवाद फा धिरोध भरते 
ए विषु के विभिन्न भवार पर माधारित समय भक्ति षा प्रचार पिया! दहति 
विष्णु के मन्थ भवताम की भपेक्ता रामर कृप्ण फी चगतना पर मधिकः वन दिया। 
भोर पदरपैस्यव भक्ति का प्रभाव मुष्यत तीन सर्पौ मेरा जाता रै-- 

(1) सबीरने दाम्‌, ष्म, मोषिन्द के मवतारौ रूप को अधिक मदैप्यगदी 
द्टिफा, पिःरभो त्रपने आराध्य को प्रायः इदं नामों से स्मरण किया है उन्देनि ण्म" 
भय भर्घं पदप द्विपाद, चे दगरथ सुन राम नहो" पर यह्‌ उन्टे परसवः दंत्यवगुष 
(सनिन्द) तषो प्राप्त टूशाथा। ५ 4 

{2} वेस्ययो कौ "पिपा "भात्प-तमरपयं को पादना कभी प्रभाव दून प्रद 
शष्ट शयने दिमित होदा दै ॥ 

योर दटलारामदय मुतिएा केतनाड1 
गदवाभक्ोद्होतित भूमे नित जादे 

(3) णके धतिरिकर एन्‌ परम्म, सदाकार, नापनस्मस्य, वषया, गु 


महिमा, सत्वंग " मादि के संस्वार भी वैष्णवों कीदेनकेल्पमें ४५ स्वोषे्‌ व 
सकते है । त ९ (8 ति 

भप्तलमान तथा सूफो सम्प्रदाय--कु्ठ विदान्‌ उन पर सूफ़ी सि 
प्रभाव वततत ह । उनका कहना है कि कवीर भच्छन्न सुफी है क्योकि उन्होनि मुस्तलमामि 
के ेकेषवर्वाद मौर सूफियो के प्रेमवाद को अपनाया हे । परस्तु कवीर-काव्य के अवलोकन 
से ह स्पष्ट नही होत्ता, बयोकि कीर ने हिसकः कूर भीर दोभी मु्लमानो की बड 
तीव्र मिन्दाकोहै। कबीरको सूकियोंकी प्रेमगाथासे कोई लग्रे नही था। इसलिए 
इ्दनि सूक्षियो द्वारा यित प्रेम का जिसमें साधक को पति भौर ईश्वर को पतनी रूपे 
चित्रित किया है, कहौ उत्ते नदीं किया; बल्कि उम्होने भारतीय दर्शन के अनुसाः 
माताको परली भौर परमात्मा को पति खूपमे माना है । यह्‌ कृष्णं भक्ति काव्यं 
परपरा के अनुकूल है 1 भेद केवल निगुण-सगुण का है । कवीर की निरमुण भावना भारती 
देनो पर आधारित दै तथा उसका स्वरूप अद्ैतवादे के अनुरूप टै; जकि इस्लाम क। 
पकेखेर्वाद दस प्रतिकूल है । कबीर के आराध्य उपनिषदो के निगुण ब्रह्म है । उसका 
ईश्वर या खुदा एक एसी स्वतन्य एवं शक्तिशाली सत्ता दै, जौ जीवो पर शासन करती 
तथा अन्य देवौ शवित्यां भी उपके नियन्त्रण मे रहती है; जवकि उपनिपदों का ब्रह्म 
विभिन्न आह्माओं एवे दंबौ शवितयों से मभिन्न तथा उसका उनसे शासक भौर शापित 
का सम्बन्ध नही है। कवीरने निगुण ब्रह्य कै पर्यायवाची रूप राम, गोविन्द, गोपाल, 
केशव, माधव आदि को ही प्रहण किया है! * 

अतः हम कह सक्ते है कि साधना भौर माचार पर आंधारिते कबीर का मतज्ञान 

क प्रचार, हिसा, भूति पूजा, जाति-पाति षटुभाद्ूत आदि की निन्दा करते हुए एक विशुद्ध 
लोकधर्मके दूपे उद्भुत हुआ, जिसका मूल सत्र पूवं प्रचलिते भारतीय परम्परा 
हीथी। ए 

अद्ेतवादी सम््रदाय--जैसाकि पहते ही कहा जः चुका है कबीर मुल. बद्वैत- 
चादीये। शंकर रा “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म जीवेव ना परः” सर्थात्‌ ब्रह्य ही सत्यै 
मीरसंसार (माया) मिथ्याहै, तथा ब्रह्म गौर जीव एक दूसरे से भिन्न नदी है अर्थात्‌ 
एक है, का सिद्धान्त भपनाति हुए कबीर नै आघ्म-साधना में लीन होने, वैराग्य धारण करने 
मौर मापासे दर रहने कमा आग्रह्‌ करके स्तुत्य कायं किया है। वास्तवमे कवौीरका 
पम्पूणं दशन भदरैतवाद पर हौ माधारित है 4 

मत्तः यहु कहा जा सक्ता है कि निगुंणवादौ संन कवीर पूर्ववत धार्मिक 
परम्परामोसे प्रभावित तोये परन्तु उन्होने किसी भी परम्परा का अंधानुकरण नही 
क्रियाहै। कीर माचार पर वड़ाबलदेते थे, इसीलिए उन्होने सिद्धो के (तीन मक्तारो" 
को प्रहणकणेसे इन्कार किया, गौर उनके द्यरा उत्पन्न अनाचार का भी विरोध 
क्रिया । वैष्णवो करे भवित, अ्िसा, करूणा, दया तथा सत्प आदिक मूल सरत्वं को ग्रहण 
करते हए भो इन्टोनि मूत्त पूजा से उत्पन्न अंधविश्वास भीर दोग का विरोध किंया। 
उन्होने सूफिो के प्रेम तत्व को तो अपनाया परन्तु मात्र अलौकिक प्रेम साघनाकेस्पमे। 
वे लौक्रिकप्रेमको साधनाका विरोधो मानतेये जर उसि व 
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इससे स्प है करि कवीर मूल-खूपमे तो निर्ुणवादी संत बौर ज्ञानीये हाप ही 
विचारक, उपदेशक, समाज सुधारक, अधयूतोद्धारक, सम्प्रदायिक सद्भाव के संस्यापक 
लोकनायक, योगी, वैरागी, सदाचारी, सयमी युरग-पुरुप, व्यागी, तपस्वी भौर मुक्त 
ये 1 उन्होनि भपने से पूर्ववत मतो के मात गुणो को ही ग्रहण किया था जोर उनके भवगुण 
का त्याग करके समाज कोभ इस चुनौती कासामना करने का उपदेश दिपाया। 
परुतु कबीर मे इसके साय-ही-साय एक महान्‌ कवि की प्रतिभा भी संस्कार स्थमे 
विद्यमान थी । अतः कवीरने अषने सिद्धान्तो भौर विचा का प्रचार करने क तिए्‌ 
काव्य र्चेनाका सहारा लिया, जसा कि उसके पूवेवर्ती सिद्ध, जेन मौर नाय करते चते 
भा रदे ये । अत. हम यह कह सकते है कि कबीर मे जहां एक महान्‌ संत ओर लोकनायक 
के गुण विमान ये वहाँ वे उ्कृष्टतम प्रतिभाके धनी भी ये ओर इसीलिए उनके काव्य 
मे पिद्धान्त निस्पण के सराथ-ही-साय साहित्य का भी उदात्ततम रूप निमानं है। वे 
अवतारो संत मौर महान्‌ केविथे? 


दाशंनिक सिद्धान्त 


कबीर स्वभाव से आध्यात्मिक चिम्तक ये 1 उनकी बध्यात्मचिन्ता तकं पर माधा- 
स्तिन होकर स्वानुभूति पर टिकी हुदै। कवीरके दानिक सिद्धान्तो का विवेचन 
उनके ज्ञान पक्ष मौर हठयोग के साधना पक्ष के अंतरगेत आता है । दशन का विपय मुष्य 
रूपे ईश्वर, जीव, जगत्‌, भाया तथा मोक्ष ही है । कवर ने इन सवका विश्‌ विवेचन 
किया है, जिसका परिचय हां दियाजाताहै। 


ब्रह्य 
संसारे कण-कण मे एक अलौकिक अनिर्वचनीय एवं मथ्यवत सत्ता विमान 
है1 दसी सत्ता भौर मात्मेगत अनुभूति कानाम हौ ब्रह्महै। फमौर मे प्रह्य वेदान्त के ब्रहम 
कै समानरह। उस ससारकेसूपम वही अभिव्यक्त होता है। उसका संसारमें सर्वत्र 
निवाप है । वह्‌ मनन्त है, मवण्ड है भूमा है, पूणं है । पमीर ने कहा ै-- 
1 पूरे सो परा भया।“ 
उग्दोनि उसे दैत-बदवैत के कठुषरे मे वंद नही क्रया । 
"एक कहौ तो है नही दोय कहौ तो गारि। 
1 हैजैसा वेगा रहे कटे कबीर विचारि ॥" 
परम ब्रह्म के लिए, ईष्वर कैः लिए, परम चंतन्य केलिए कद्‌ 
शब्दको प्रयोग क्रया है। उनका राम निर्ुणदै। कवीरकेरामदन् 
राम से पिन । वे दुष्टदलन रपुनाय दविमुनशर चापधारी रान द 
गोविन्द, केशव, हरि इत्यादि प्रचलित शब्दो को व्यापक द्ग्दर्‌मे ज्ट 
पौराणिक श्नवतार के अधं मे नही । उन्होने स्पष्ट शरदो म 
(दशरयसुत तिहु लोक बवाना । रामनाद 
उनके राम दणरथ सुत नही है । वट्‌ यदीन न 
"दर्थ करल भवतरि नहि कच, नदन 
नही देवकीके गर्भा वनन 
उना राम तो निर्‌ न्द ॐ 








नी 
< वदाम विन्न 


निर्ण राम चपट नतह विरज नन चदन ~ 
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॥ वहे सभी का उत्पत्ति कर्ता है! समस्त सृष्ट ब्रह से उन्न हुदै} बरह्मा, तिष्णु 
महेश भी उसी ब्रहम से उत्नन हुए ह-- ४ 0 पठन 


+ 
यवट एक पेड़ है निरंजन ताकी की डर 46. न 
अक्षयवट एक पेड दै कीकी र भ्ठ | 
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त्रिदेवा साला शये पात भया संसार 1 


प 


फवीर ने भपनी भविति भावना के आवेश मे भगवान्‌ के अत्यधिक निकट पहुंचने 
के लिए ब्रह्म के साथ रागाट्मक सम्बन्ध जोडा है, जिसमें दाम्पत्य तथा वात्सल्य सम्बन्ध 
को अपनाया है। 
1. हरि मोरे पीवर्भेतती रामकी वहुरिया। 
2. हरि जननी मँ बालक तोरा। 


उन्होने भगवान्‌ की अनन्य शक्ति, सौन्दये मौर विराट स्वरूप का वर्णेन भी किया 
है, जिक्षमे सम्पूणं संप्र की देवसृष्टि भी ब्रह्मरूप है । 

कोटि सूर जाके परगास, 
कोटि महादेव अर कविलास। 

किन्तु इसका तात्पयं यह्‌ नर्ही है कि उन्हें भवतारवाद तथा सगुण रूप मान्य था । 
उन्होनि भवतारवाद तथा ब्रह्म के सगुण रूप का सदैव बण्डन किया था । उनके उपास्य तो 
निगुण (राम) ब्रह्यही है, जिनके लिए न पूजा की मावश्यकता है मौर न नमाज की । 

पूना करून नमाज गजा, 
एक निराकार हृदय नमस्कारं 1 

माचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दो मे कवीर के ब्रह्म का यह्‌ चित्र भक्षरणः 
ठीक है-- 

“उनका हरि इन सवसे परे है, वह सगुण मौर अगुण दोनो के ऊपर है, मजरभौर 
अमर दोनों से भतीत है । अरूप भौर अवणं दोनोसे परे है! पिण्डि ओरब्रह्माण्डदोनोंसे 
अगम्य है1" 

संक्षेप मे कबौर का ब्रह्म अलौकिक है ! उनकी पूणं भास्था सदेव निर्ण निराकार 
अव्यक्त के प्रति ही रही है । जिति उन्होने राम कहा हं । 


जीव या आत्मा ह 

मानव शरीर जिस तत्त्व से चलायमान है, वह्‌ आत्मा है । वस्तुत. जडशयैरको 
अनुत्राणित्त कखे वाला मूल तत्व भरमा ही है \ कवीरने आरमा को परमात्मा के भंगरूप 
मेही स्वीकार किया है \ आसमा पर माया या अज्ञान का पर्दा पड़ा होने कै कारण हीरे 
परमात्मा से भिन्न समज्ञा जाता है । कवीर ने इत तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया दै-- 

जल मे कुम्भ कुम्भमे जलह बाहर भीतर पानी। 

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह्‌ तथ कष्यो भियानी ॥1 
दानिक व्याख्या मे इस शरीर मे स्थित अत्मा तया परमात्मा जो समस्त संमार 
मेष्याप्तहै मौर संसारउसीके रूपोमे भाषित है मघत्माण्सैरकेनप्टहोजानेषर्‌ 
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त्मामे तीन हेज 0. जो मायाके श्थङ्‌ लरती ६। गाला सर्वव्यापी 
हम सवभ कलह माही। हम र इषरा गाहयी। 
कीन लोकप पादा । भावो) सेल हमारा # 
भात्माको ककर के रपम भमन्‌ अमर ९९ श्त ह 
हरि मि कोह ऋ मरि, हेरिन मि तोह्म क मरिह। 
नात्मा अहक कारण परमात्मा से गी भित पाती । यदि अहश्‌ भिर जायेत 
भात्मा- परमात्मा एकहीहै। 
जवर्मैथा ही, अव हैम नाहि। 
सव आधार „ दीपक माहि 
र वास्तवे लिक त अद्ेतवादी के काव्यम ङ्देषी 
उकिनियांभौी मिवत जिनमे भेदाभेः धीति शिष्टाद्ैत निकटता का 
लेगाहै। 
गीतिय द: देहिन रेविस्ि विना उदान 
हिवि सेवा महि है येष्राह दप्ति ॥ 
गोते देतको सिदिकररः है, ककीर उनको मोटी अक्त का मामत है। 
कहै कवीर्‌ माधे भतिहैमोटी 1 
केवीरते गीकातमपरमातमा का सम्ब केरमेके धिष्‌ उदाहरण दिम 
है, उनमे अ धकाशत वेदान्त सम्मतहै। मीवात्म] भामे उलीश्र ¶तेजाती 
है जित भ्कारवः मे! 
हैरत हैत हसः वीर हिराइ! 
बद समानी ष्मुदमेसौ रौ जाइ ॥ 
हिरत हैर हैसषीर हिरादइ। 
पयुद सः ठ्द हैर जाइ ।। 
पमुन्दरदाकत ने करवीरक ग विचारो को इष प्रकार व्यक्त 
क्विहै-_ 
4 “भनुप्यकी श्ह्मकेसाथ एक है भौर ब्ह्मही एकमात्र चिरस्थायी सत्ता 
है, जिघका नाश नही हये दकता (यही कबीर अमरत्वेका रस्य है।* 
पेषे भातमा निव /  पराकार एकंअननत ै।क्ह्‌ कममरयतेरहितह्‌, 
ह सवेवयापो हू भौरसवं् विमान है 
जगतयास्लः 
समस्त निगुय वयासगुग दाश॑निकोने 
1 यट्‌कोरो श्न््जाल्त 


1 ईष्वर 
॥ शो भनि १ 
१. 


न ग नन 


जग्तको मिथ्या मानाहै। 
गीर जीव की राति संारभी ब्रह्म भिन्न 
नेष भकार यमकर बहो जतत 


त्यावर 


कबीरदास 35 


गलकर पानी हो जाती है, उषी प्रकार ब्रह्म संसारके छप मं अभिव्यक्त होताहै भौर 
न्त में संसार भी उसमे ही विलीन हो जाता है । 
पाणीटहीतेदहिमि भयां हिम है गया विलाइ। 
जो क्ष्या सोर्ईृभयाभव क्षु कटान जाइ ॥ 
विष्व, विस्तृत सृष्टि भौर ब्रह्म का सम्बन्ध दिखाने के लिए ब्रह्मवादी दो उदाहरण 
देते ह । जिस प्रकार एक छोटे से वीज मे एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उषी प्रकार यह 
सृष्टि भौ ब्रह मे मन्ततिहित है । आत्मा-परमात्मा तथा जङ्‌ जगरत के बीच का सम्बन्ध 
दैतवादी कमीर की निम्नलिखित पंबितयो मे प्रकट होता है-- 
साधा सतगुरु अलल लखाया भाप बाप दर्शाया, 
बीज मध्ये ज्यों वृक्षा दरे वृक्षा मघ्ये छाया! 
परमातम मे आतम दरसे आतम मध्ये माया॥ 
कबीरने सृष्टिकोसेमर काषूनक्ठारै- 
यह रेषा संसार है जसे सेमर एूल । 
दिन दसके व्योहार है श्ूठे रेगरनभ्रुल।॥। 
यह संसार स्वप्न-संसार है-- 
समक्ञि विचार जी जव देवा 
यह्‌ संसार सपन करि तेवा। 
दरस प्रकार यह्‌ संसार क्षणभंगुर है । यह्‌ दुल काही घर है । इस सांसारिक जीवन 
की नण्वरता का वणन कबीर ने इस प्रकार किया है-- 
माली भावत देख के कलियां करे पुकारि । 
फली फूली चुन लं काल्हि मारी बारि॥ 


मापा 


संसारतो मिथ्याहै, जो कुठ दिखाई देता है वह माया कै कारण । यह माया 
बेदी सएकेतदै जोसारेसंसारकोश्रममें डालरहीदहै। यह्‌ कभी मरती नही । मायाने 
चौर, मुनि, जैन, जोगौ, जम, ब्राह्मण भौर संन्पासी तके को मपने जालमे फेसारवा 
है । यह ब्रह्म कौ दुलहिनी या शक्ति है । इसने सपार को सूट लिया है-- 
रमया की दुलहिनी ने लूटा वाजार । 
केवल हरि भक्ति भौर कबीर इस फन्दे से वच गये क्योकि यह हरि भक्तोंकी 
बरेली दै। मायारामकौ हरि-शक्तिटै। 
तरु साया रवुनाथ को खेलन चली अड! 
चतुर निकारे चुनि-चूनि मारे कोई न छोद्या नें ॥ 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करता जोगी । 
जंगल महि के जंगम मारेत्रु रे फिरं वलवन्ती॥। 
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सा्तितकतु हरता करता हेरि भग्ठनि की चेरी । 
दास्र कवीर राम केसरनेत्युंलागीत्यं तारी॥॥ . >` । 
इस ससार को मनुप्यपारकरेभीतो कंसे, माया उपने बीचमेही पकड्कर घीष 
लेती दै-- \ 1 
मनुज तौ पेषी भया उड के चला अकास । ऋ, 
उपरते भिर पद्यां यामायाकेपास॥। ॥ 
माया मे विचि्र मोहिनी शक्ति दै । इसलिए वह मधुर प्रतीत होती है-- 
कबीर माया मोहिणी जंसी मीठी खडि। ` 
माया सर्वेव्यापिनी है । इसके प्रभाव से कोई नही बचा । इसने समस्त जगत को 
कोट फी घानीमेडालरयारै। द 
कबीर माया मोहनी सव जग घात्या धांणि। 
कोड एक जन ऊवरं, जिनि तोडी कुल की काणि ॥ 
कवीरने मायाको पाविणी, स्प॑णी मौर कुटिल-दुराचारिणी भादि अनेक नामो 
से पुकारा है-- 
1. फयीर माया प्रपणी, फदले बेटी हाटि। 
सव जग तौ फे पड्या-गया कवीराकाटि।। 
2. कथीर माया -पापिणी लात लाया लोग। 
पूरी किनं न -भोगई, इनका इहे बिजोग ॥। 
3. कवीर माया पापिणीहरि सूं कर हराम। , , 
मुख कड़याली कुमति कौ कटण न देई राम ॥ ˆ 
कदरे माया कौ तुलना एकवेश्या स्ते कीटै जो मपनेरूप की हाट लगाकर 
वैठती है ओरसभीको मोहित करती है। 
जग हटवाड़ा स्वाद र्ग मापा वेसा लाइ । 
रामचरने नीका गही जिनि जाई जनम ठगाई ॥ 
कदीरने मायाको दुःपरूपा, वंधनरूपा मौर भज्ञानषूपा कहादहै। मामाके 
अगकर्थण से उलञ्चकर रोव, मरण के जजाल में फसकर उप्कैदुंघ सन्ताप उठात्राहै 
मायाके कारण अपने शुद्ध स्वभाव को भूल जात्ता हे !-कवौर वेः अनुस।र माया इतनी 
आकपेणमय है कि टोड्ने को प्रयत्न करे पर भी अज्ञानी मनुष्य उत्ते छोड़ नही सक्ता । 
मीठी मौटी माया तजी न जाई। 
अज्ञानी पुष्प को घोलि घोति खाई ध 
मायाहौ विषय-वा्तनाओं को जन्म देती है 1 काम, कोध, लोभ, मोट मौर महकार माया 
केः कारण उत्पन्न होते है । 
ङ्कः डादन मोरे मन यसे, निति उटिमोरे मनकोट 
याटादनङेलरिकिापौच नितिदिन मोदहै नचावंनाच।॥ 
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ये पंच मर्हाविकार उन चौरो की तरह है जो शरीर ख्य गढ्मे ही रहतेहै भौर 
उपे रात-दिन सूर्ते रहते ई । 
, . “पच चोर गढ मज्ञा, ग चूटं दिवस भरु सन्ना । 
मायामनकौ वित कर देती है इसी से आशा, तृष्णा, ममता, मान इत्यादि 
उत्पन्न होते है । षंसीर चने परभी मायासेष्ठुटकारा नही मिलता, क्ोकरि उकने मन पर 


प्रभाव जमा रपा है-- 
माया मुद न मन मुवा मरि मरिगया शरीर। 


आसा त॒प्णा नामु, यौ कहि मया कबीर 1 
माया से वचने के तिए संसारसे विरत होना चादिए । जिस प्रकार उल्टा घटा 
पानी म नही डूवता उसी प्रकार ससार से विमुख व्यित प्रमाया का प्रभाव नही पड़ता । 
शौधा षड़ान जलमे इवैसूधा सूभरि भरिया। 
जाकौ यह्‌ जन छिन कर चालं ता प्रसाद विस्तरिया ॥ 
कवीरते मायाकोदो प्रकारका माना दहै-मोदी माया मौर कीन माया। 
~~ भटी माया सव तज क्लीनी तजी न जाय। 
मोटी-कनीनी मायाकोकवीरने क्रमश मरम भौर करम का नाम दिया है । इन्दी 
सेभाज जीव मन्ञानीहो गया) 
मरम करम दोऊ वरतं लोई, इनका चरित्र न जान कोर्ट। 
इन दोउन संघार भुलावा, इनके लागे ज्ञान गेवावा]) ५ 
माया का द्रूषरा नाम भज्ञानहै। -दपेण पर जिस प्रकार कालिन लग नाती है, 
उसी प्रकार आत्मां पर अज्ञान का भावरण चद्‌ जाता है जिसमे ल्मे परमात्माके 
दषेन नह होते । भतः आत्मरूप दर्पण को साफ रना चाहिए । 
॥ ` जो दरसन देखना चाहिए तो दरपन मंजत रहिए ।» -. 
जव दरपन लाम काई तब दरसन“ किया न जाई।।, 


मोक्षया सुदति 








" कवीर मोक्ष को पूणे मुकतावस्था मानते है उनका विश्वास है किमोक्षकी दशा 
मे सव प्रकारके बन्धन, यहां तक कि जस्म-मरण के बन्धन भी मुक्तानस्था को मर्िधरुत 
नेहो कर सकते । मुम्तावस्था में सव प्रकार के बन्धनों ते निवेन्ध होकर भात्मा भविनाशी 
स्वरूप शुद्ध मुक्त ब्रह्म-स्वरूप हो जाती है । यही जौवन्मुक्त की अवस्थाहै। इसी को प्रप्त 
कर भवत जीवन का लाभ उठता है । यही परम पद है । 

बहुरि हम काहे कूं भावेगे। 

विष्टरे पंच तत्व कौ रचना हम रामह पा्वेगे ॥ 
कवर ने सुमित की दो मवस्याएुं बताई है-जोवन मुभिव मौर विदेह मुक्ति । 
जीवन मुक्ति की बवस्यामे साधक कामन काम, क्रोध, लोभ, मोह मौर महसे 
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मुक्त होकर सदैव प्रसन्न रहता है कवीर मेदस मुक्ति का वर्णन भरौ फिया है । मपतयनं 
योलना, निन्दा न करना, भगवान्‌ के चरणों मेँ अनुरक्त रहना उनका एक मातध्येय धा। 
जनको काम, क्रोध नही तृष्णा जरवं। 
प्रपुल्लित भान्द मन गोविन्द गुणयावं॥ , 
जव साधकं को मात्मा भौर परमात्मा कौ एकता फो अनुभूति हो जती है,तव 
बहु भपने को हो ब्रह्म समल्लकर जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है । 
तू हुकर्तात्रु भया मुसमें रही नहे! 
वारी फेरी वलि गई, जित देबौ तित तूं। 1 
आत्मा सव बंधनं से मुक्त होकर ब्रह्मत्व का अनुभव करने लगती है, छव सर्वव 
उसी ब्रह्य को षत्ता दिखाई देती है-- 
लाली मेरे लाल की जित देखो तित नाल । 
लानीदेखन गई, मैभीहो गहं त्ाल॥ 
विदेह मुक्ति मे चन्मनावस्या रहती है-- 
हसीन बोले उन्मनी चंचल मेल्दा मार। 
कटै कबीर भीतर भिद्या सतगुर का हथियार ॥ 
शान भक्ति मायाके विष्क्ञानका भी वण॑न रहता है । जहा शान रहता दै 
वहां मामा का मस्ित्व नही रहता । 
इस प्रकार उपरोक्त भाधार पर कवर के दाशेनिक सिद्धान्तो का-जिसमे ब्रह्म, 
जीव, जगत्‌ तथा मायाका निरूपण हभ है, के भाधार पर हुम कहं सकते कि भ््वीर 
मात्र एकैश्वरवादी नही ये--चे ब्रह्मवादी, आत्मवादी तथा जद्वेतवादौ ये, क्योकि एकेए्वर- 
वाद जीव, जगत्‌ माया सौर ईश्वर को मलग-भलग मानता है, जवकि ब्रह्मवाद मेशुद 
पररमास्मा तत्व के अतिरिक्त कोई भी सत्ता नही माकी जाती । आत्मा-परमात्मा एक ही 
है। इस आधारःपर कवीर को एकेश्वरवादी कहना तो श्रम ही दै । कबीरक दशेन पर 
र्ठ लोग उपनिषदौ, सूफी प्रमतदव तया वैष्णवों के भहिसत्ित्व का भी प्रभाव मानते हं 
किन्तु मूलतः कबीर भद्रैतवादी या ब्रह्मवादी ये । प° सीताराम चतुर्वेदी क शब्दो भं-- 
भौतिकवाद से रहित भारतीय ब्रह्मवादको ग्रहण करने वाले कवौ पर जीवातमा 
परमात्मा भौर जड़ जगत्‌ तीनों से भिन्न सत्ता मानने वाते भौतिकवाद से युक्त एकेष्वर- 
एद क प्रभाव नहु पडता । वे चैतन्य के अतिरिकित्‌ भौर किसी कए अस्तित्व नहीं मानते 
ये। मात्मा मौर जगत्‌ भंत मे उसी परमात्मा मे विलीन हो जाता है, संसार मे उन 
चारोंभोरब्रह्मही दिबाई देता है।' 
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कवीर का रहस्यवाद 


हिन्दी मे रहस्यवाद कौ परम्परा बहत प्राचीन है । हिन्दी मे सवंप्रथम रहस्यवाद के 
दरशन सिद्धो भौर नाथपंथी योगियोके साहित्य मे होते है, पर सिद्धो भोर नायो का रहुस्य- 
वाद मत्यन्त अस्पष्ट भौर उलक्षा हभ है । रहस्यवाद का विकसित एवं परिपुष्टसूपतो 

सवप्रपम निगुण के उपासक कवर के काव्यम ही दृद्टिगत होता है । कवीर एक निर्गुण 
वादी कविये। हिन्दी म रहस्यवादके क्षेमे कवीर का विशिष्ट स्थानहै। साधही साय 
वेभरितिकेक्षे्रमेभी योग साधना (ज्ञान) तथा हृदय साधना (प्रेम) को विशेष महत्व 
देते है। कवीर के रहष्यवाद पर शंकर के अद्रैतवाद के सिद्धान्तो भौर सूफो मत का गहरा 
प्रभाव पड़ा है। मद्रतवाद के सिद्धान्तो के अनुसार कवीरने ज्ञान हारा माया के भव्रणके 
छिन्ने हौ जाने पर वात्मा भौर परमात्मा की एकता का वर्णन रसे दो पदों मे किया टै- 

जल मे कुम्भ, कुम्भरमे जलत है बाहिर भीतर प्रानी! 

फूटा कुम्भ जल जलहि भिलाना यह तय कयौ गियानी ॥ 

कीर केः रहस्यवाद का वर्णेन करने से पह रहस्यवाद के सम्बन्ध मेँ जानना भी 
आवश्यक है । सुष्ट कै अनन्त व्यापारो को प्रतिदिन मौर क्षण-क्षण देखकर अनादि काल 
से मानव-मन उसके रहस्य को जानने का जिज्ञासु रहा दै । उसे आश्चयं होता है कि यह 
व्यापार किसके संकेत पर चत रहादै। शरी जथशंकर प्रताद ने 'कोमायनी'मे दसी 
जिज्ञासा को कृष यों व्यक्त किया है! 1 

महानील इस परम व्योममे 
अन्तरिक्ष मे ज्योत्तिमनि । 

ग्रह नक्षत्र भौर विदुत्कण 
किसका करते हँ संधान ॥ 

यही जिज्ञासा साहित्य-क्षेत्र मे सर्भिव्यविति होकर रहस्यवाद कहलाती है । 
डों० रामङ्रुमार बमा ने रहस्यवाद की परिभाषा इत्तप्रकारकीहै। 

“रहस्यवाद आतेमा कौ उस अन्तनिदित प्रचृत्ति का प्रकाशन है जिससे वह दिव्य 
भौर मलौकिक शवित से अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहती है । यह्‌ सम्बन्ध यहां तक बद्‌ जाता 
हैकिदोनौँमे कुछ भी अन्तर नदी रह जाता 1“ 

भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुप्रार-“साधनाके कषे मे जो मद्ैतवाद है वही 
भावनाके क्षेत्र मे रहस्यवाद दै" 

उपर्युक्त कयनों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रहस्यवाद के अन्तर्गेत ॥ 
आत्मा निर्गुण ब्रह्य से सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है गौर इसी प्रेम सम्बन्ध का पर्यावसान ; 
मात्मा की परमात्मा मे लयावस्था मे हो जातः ह । इसका मूल त्त्व हृदय मे ईश्वारानुभूति 
का होना है । यहं भनुद्ुति रहस्यमयी होती है । दसलिए रहस्यवादी कवि अपनी अनुभूति 
को व्यक्त करने के लिए प्रतीको का सहारा लेत है मौर उसकी वाणी मे मटपटापन तथा ' 
मम्भोरता भा जाती दै] निगुण ब्रह्य के प्रति प्रेम-साधना रहस्यवाद का विपय तथा 

प्रतीकाटभकता शंली है । विना प्रतीको के रटस्यषाद का निरूपण तदी लौना। रति" 
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एक प्रकार से निगंणोपा्तना (साधना भौर भविति भावना) काही द्रा नामहै। 
चिक प्रकार सनुणोपाखना कौ हम भविति कंडते ह उमी परकर निनुणोपासना की रहस्य" 
वाद कहूना उचित होगा । 


रहस्यवाद का तात्य है-- 
1. निर्गृण ब्रह्य के भ्रति साधक (आत्मा) का प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना । 


2. प्रेम का विस्तार जङ्‌ मौर चेतन तक करना! 
3. ्यतर्मुखी साधनाके द्वारा मनकी शरुद्धित्तथाजान कौ श्रास्ति। 


4. रूपक तया ह्पकरातिशयोकिति मूलक प्रतीको का प्रयोग । 

उपुंक्त भाधार पर रहस्यवाद तीते प्रकार का माना जाता है-- 

1. भावात्मक रहस्यवाद (दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध) 

2. साधनात्मक रहस्यवाद (ह्योग) 

3. प्रकृतिकमूलक रहस्यवाद (सम्पूणं श्रकृति में परमात्मा का दशेन ) 

कवीर के काव्य भे रहस्यवादके तीनोरूपोका ही वर्णन मिलता है। मपि 
श्रधानता साधनापरूलक रहस्यवाद की हीहै। कबीर के रहस्यवाद प्र नाथपंयियोकी 
प्रतीकाट्मक पद्धति तधा सफ कवियों की प्रेमभावना का प्रभाव बतलाते ह । साथी साय 
मीता, उपनिषदों आदि भारतीय ग्रंथों मेँ भी रहस्यवाद कारूप पाया जाताटै । कवीरका 
रहस्यवाद शुद्ध भारतीय पद्धति पर माधारिति है । जिसमे मात्मा या साधककोस्प्री तया 
निर्मृण ब्रह्य को परति रूपम चित्रित कर विरहिणी'की दशा भौर उसे भिलने कौ आनन्दा 
यस्था काचिधरणकरिया गथा है) इस प्रकार भारतीय रहस्यवाद का ग्रूल तत्व सवत्मिवाद 
है,जोकथीरमें पणे सूपरसे विद्यमानैः क्योकि कवीरने परमात्मा को प्रियत्तम भौर जगत्‌ 
केनानारूपौकोस्वरी रूपमेदेखा है, किन्दु द्रसके सायदही साथ उन्दोनि नाथपंधिपोको 
प्रतोकरात्मक पद्धति को भौ अपनाया हे । यपि आचये शुक्ल कबौर परं सूफियों का प्रमाव' 
वतलात ह, विम्तु करवीर प्रर दसक्रा प्रभाव इसलिए नही है कि सूफी साधक भपने को पति 
मौर परमाद्मा कोस्प्ी-रूपमे स्वीकारकरतेर्ह। अतःस्पष्टहै कि कबीर षर भारतीय 
रहस्यवाद फा ही भ्रमाव । संक्षेपमे यहाँ कबीर के रहस्यवाद का निषूपण किया नावा 


भावना मूलकं रहुस्यवषएद 


भायनमूषलक रहस्यवाद की चीन स्थितियां ह-- 

४ 1. भात्मा का परमात्मा से प्रेम सम्बन्ध 1 

2. विरहे । 

3. मितन। 
1 भावनात्मक रहस्यवाद मे निगुण ब्रह्य से भात्मा का दाम्पत्य प्रेम सम्बन्ध स्यापिते 
| क्ियाजाताह। माधुर्यं मा परेम तत्व के कारय रहस्यवादी कवि मात्मा फो पत्नी तथा 
| परमास्मा को पति {मूफी परमातमा को पत्नी तथा यात्मा फो पति) सूप में मानक्दम्रेम 
| 


एम 


१ नीः 
नीरद 
व | 
के वियोग भौर संयोग पक्ष की मानिक अभिव्यजना करते है, जो ऊन भः 
रहस्यवाद को उद्घाटित करती है 1 जव भत्मा को परमात्मा कीस रोधः (ति 
दारा घनुभूति हो जाती है तो दह उसके मिलन कै लिए तड्पने लगती 
पान, सोना-उरना-वैठना सव दूभर हो जाता है गौर अन्त मेँ जव साधना पूरी हो जाती दै 
तो वहे मिलनावस्था मे पहुंचकर मिलन के सुख का अनुभव करती है ओर लमावस्थाको 
प्राप्त हो प्रियतम रूपी ब्रह्म से मिल जाती है। यही इसका आध्यात्मिक सूप है अर्थात्‌ 
निर्गुण ब्रह्यके रति प्रेमानुभूति-विरह्‌ ओर फिर मिलन -- मोक्ष या ज्ञान में जाकर परि- 
वत्त हौ जति है । 
, कवीरने परमात्मा कौ प्रियतम भौर साधक को पत्नी रूप मे देखा है । मीरााई 
मैततौ केवल श्रीकृष्ण को ही अपना प्रियतम माना है, अन्य किसी की साधना उन्होने नही 
कौ । कवीरकासाधककोस्यौ रूपमे देखने का कारण यह है कि मार्भिकता भौर जाल्म. 
सम्पण नारीमे ही मधिक होती है! कवीर स्वयं को राम की पत्नी कठते है-- 
(हरिमेरे पीवरेतो राम की वहुरिया)' 
प्रेमकौ स्थिति केः अन्तर्गत कयीरने विरह कौ अनेके भभिव्यक्तियां की्ह। वे 
स्वयंकोेसीनारीकेरूपमे चित्रित करते है मो प्रियतम से मिलने को व्याक्रुल है-- 
बालम भाव हमारे गेह रे, तुम विन दुखिया देह रे। 
जव विरहावस्था मधिक तीघ्रहो जाती है तव विरहिणी भपने शरीर को विरह 
ताप मे जल्लाकर राम का नाम क्िखकर भपनी दशा को राम के पास भेजने को भातुर दै । 
यह तन जायो मस्तिकरौ, लिर्वौ राम का ना। 
लेखनि करौ कर्क की, लिखि लिखि राम पठाङ॥ 
कबीर को अपना विरह साधारण प्रतीत नही होता । उसका विरह तो बड़ा 
गम्भीर है । जिसके गोविन्द विष्टु गये है उसका क्या हाल हता है; उसकी भौर संकेत 
फरक वे मयने विरह की महत्ता को व्यकवत करते ह । 
बासरसुदन रंनिसुखना सुख सपनेहु मांहि। 
कबीर विषुडया रामस्‌, ना सुख धूपन छंहि ॥ 
मव तो विरहिणी पंथ मे खड़ी होकर पंथियों को दोड़-दीड़ कर धृती है कि कोई 
मेरेश्रिय कौ गौर से केवल एक शब्द हीं कह दै फ वै कव आयेगे । विरहोत्कंटा की माभिक 
व्य॑जना निम्त उदाहरण मे हुत ही सुन्दर वन पड़ी है , 
विरहिनि उभी पेय सिर, एवौ वक्यं धाइ । 
एक सवद कहि पीव का, कव रे मिलोगे आइ ॥ 
निरहिणी कौ आकुलता यदत मधिक हे मोर मिलने को कोई मवधि भीतो नह । 
शचकवी निष्ठूरी रैनि की आई मिली परभात। | 
ओ जन विष्के रामस, वे दिन मिल नरात॥ 


पेय निहारते-निहास्ते उसकी भवो मे क्लां पट्‌ गयी मौरराम पुकारते हए जीभ 
मे छाने पड़ ग्ये। ^," 
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आंघदियां साई पड़ी, पव निहारि निहारि। 
जीभदियां छात्या पद्यः, रमे पुकारि पृकारि॥ ४ 
विरहिणी विरहं से इतनी जल चुकी है करि समुद्र भौ उतार अग्निको बुकन 
पर्माप्ति नही, यत्कि वह भी विरहे छी मनमि से जल उठता द। 
विरह जताई म जली, जलती जलहि नाने। 
मो देवा जनहरि जि, सतो कहू! वृ्ाङ ॥ 
वह योगिनी कावेणधारण करती ट भीर जितभी तरह ईश्वर मिते वहस्व 
कुछ करनेकोतेयारदै। 
फारि फटोरा धज क, कामलिया पहिराड | 
जिहि जिहि भेषा हरि मिले, सोई सोड वेश कराड 1) 
समप्तर्भषारतो मुख कौ नीदमे सो रहा ह वल एक दास्नकवीरही ेमाहैनो 
जाग्रता रहता ह सौर रोत्ता रहता है। 
मुखिया सब संसार, खावै मौर सौवं। 
दुखिया दास कबीर दहै, जाग मर रोव ॥ 
वियोनिनौ उन दिनों कौ चाट नोती है, जव वह प्रिय का आलिगन करेगी ! 
वेदिन कव आवेगे माई। 
जाकारनि हम देहु धरी है मिलवौ अग लगाई। 
साधना पूणं होने पर भत्मा-परमात्मा का मिलन हो जतिारहै। कमीरने 
विरहिणौ को पतिव्रता, मुहागिनी मौर कही दुलहिनी के रूप मे चित्रित किया है । कीर 
ने आरमा-परमात्मा के मिलन का वड़ा ही अनूढा चित्र खीचादै। 
^नननकोकंर्‌ कोठरी, पुतली पलंग निष्ठाय 
पलकन की चिके डारि कं पियको तउ रिज्ाद); 
वह उसेर्न॑नों के अन्दर बिठा लेना चाहती है । नस्ययं कु देखना चाहती है, न 
उतेही किसी को देखनेदेती है + 
` प्नैनाअन्दर आवत नैनर्नापि तोहि लेञ। 
नार्मदं मौर ना तोय देन देॐ॥ 
मतु काभंतरमिर जाताहै मौर स्व जगहतूही तू नजर भताहै। 
तूत्‌कस्वावूं भयामुक्षमे रहीनहं। 
वारी फेरी वस्ति गई नित देवों तित तूं ॥। 
कवर ने विरह को मात्मा-परमार्मा के भिल्तने के लिए भावण्यकं चतायाहै 
पयोकि प्रिय का साक्षात्कार हैस-हं् कर नही होता । जिन्होने भो उक्ते पराया है रो-रो- 
करहीपायाहै। 
हेसि हंसि कतने पाद्या जिनि पाया तिनि रोय, 
जोहे्निकेखेले हरि भिते तो कौन दहली होय ॥। 
दस्र प्रकार अनुभूति के बाद विरह भौर फिर मिलन हो जाता है । मिलनहोने षर 
मारमा का परमात्मा से साक्षास्कार हे जाता है ओर मारमा परमात्मा मेसीनदहोजाती 
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है । कवीर ने इस मिलनावस्यां को बड़ दौ मामिक ओर प्रभावशाली एन्दो मे व्यक्त किया 
है-- 

दुलहिनि गावहु मंभलचार । 

हम घरि भाएहं राजा राम भरतार। 

तन रति करि म मन रति करिहौ पांच तत्व बरती) 

राम उव मोरे पहने भए मै जोवनमे माती। 

सरिर सरोवर वेदी करिहौ ब्रह्मा वेद उचारा। 

राम देव संगि भांवरि हहौ धनि धति नागं हमारा) 

सुर तैतीमौ कोटिक माए मुनिवर सहस अटासी । 

कटै कवीर हम व्थाहि चले पुरुप एक अविनासी ॥ 

इस प्रकार ठम देखते ह कि कबीर की आतमा का परमात्म-वि पयक प्रेम वियोग 

की आमासपूणं मन्न में तपकर मंत मे परमातेम-मिलन मे परिवतित हो जाता है) कीर 
ने भारमा-परमातमा कै प्रम, विरह गौर मिलन सम्बन्धी इस समस्त प्रक्रिया का निरूपण 
लोकिक प्रतीको के माध्यम से किया है जिससे इस निरूपण मे चमत्कार, मा्िक्ताभौर 
र कौ मुष्टि हहे । पौ कारणहै कि इसे भावात्मक रहस्यवाद कए नाम दिया 
गयाहै। 


साधनाम्‌लक (आध्यात्मिक) रहस्थवाद 


फवीर्‌ एक निर्मुण पंयी ज्ञानमार्मीय कवि ये \ भतः साधनारमक रहस्यवाद 
उनमे काव्य में सर्वत्र पापा जाता है । इसका सम्बन्ध ज्ञान मूलक प्रक्रियासेदै। दर्णतके 
त्रम श्चान (विचार) का प्राधान्य रहता है परन्तु काव्य मे ज्ञान साधना के क्षत्र मै, जान 
(विचार) साधनके रूपमे तथा प्रेम साध्य रूप मे स्वीकार किया जाता है । यहाँ ज्ञान प्रम 
फा सहायक वनकर प्रेममग्न मात्मा की निर्गुण ब्रह्य तक पहुंचा है) इसमे {आाल्मा- 
परमात्मा का सम्बन्ध ज्ञान प्रधान होता दहै 1) मात्मा, हव्योग साधना के द्वारा परमात्मा 
की प्रात्ति का प्रयत्न करती दै जिसमे साधनात्मक प्रतीको-- सूपं, चन्द, गंगा, मोधा कंभा, 
मृत, नाद, बिदु भादि का प्रयोग करिया जाता है, इसे यौगिक रहस्यवाद भी कहते हैँ । 

कबीर यह मानते हँ कि आात्माभी परमात्मा काएक अंशदहै मौर उसका 
परमात्मा से निकट सम्बन्ध दं । अतः वे आत्मा-परमात्मा की ज्ञानमूलक व्याख्या करते 
मोर जम यह्‌ व्याख्या भावभ्रुलक हौ जात्तीहै तो वाणी मे एक भटपटापन व विरोध ता- 
भ्रतीत होताहैजो चमत्तारकी सुष्टिकरता है 1 इसके साथ ही साय वे आत्मा परमात्मा 
के सम्बन्ध तथा पिलन करा वर्णन ज्ञानार्मक पृष्ठभूमि मे अनेक प्रतीको द्वारा करते हँ जिससे 
उनकी उलटवाक्षियां बड़ी हौ मामिक तथा पाठक को कुहल मेँ लने वाली बन गर्ईहु। 
साधनामक रहस्यवाद कौ भावनामूलक व्याख्या कठोपनिषद्‌ मे मिलती है 1 जहां इन्दियां 
घोडे, मन लगाम, बुद्धि स्मारी, आत्मा सवार है, तथा शरोर रथ । पर यदि स्वामी सो 
जाय, सारथौ किवन्तेव्यविमूढु ह जप्य, चोद कौ समाप दीली पड जाय, तो छम उलदं 
गाएगा मौर स्वामी का स्यान सेवक ले लेगा! इसीलिए ज्ञान के माध्यम से मन भौर 
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इन्द्रो को वशमे रखना चाहिए ! यही भावना कवीर की उसटवासियौं म पित ह 
कुछ उदाहरण देखिए - - 
1. एवः अचम्मौ देष्यौ माई। 
ठाद सिह चरावं गाई! 
पहले पूत पी भई भाई) 
चेता के गढ चापे पाद। 
बलहि गरि गूनि घर आईू। 
कृत्ता कूं घै गई विलाई) 
जल कौ मछली तरबर व्याई । 
2 मन्दर लामो आणि नदिया जरि कोयला भद) 
देखि कवीरा जामि मलौ रवा चदि मर ॥ 
3. अत्तर कँवल प्रक्ातिपा ब्रह्मवासत तहं होड । 
मन भेवरा तहं ुवधिया जाणेगा जन कोइ । 
इस प्रकार की रहृस्यारमक उलटवांसियो के अय कौ गहनता कौ भोर संकेत कसे 
कवीरदास उसका अर्थं समहन की वात कहते) मापा का दानिके विवेचन, ब्रह 
विवेचन, मात्मा-परमाल्मा कौ एकता का विवेचन अर्थात्‌ जितना भी भाध्यात्मक विवेचन 
है, वह साधनारमक रहस्यवाद के अन्तर्गत माता है { 
कवीरने ज्ञान, माया, अज्ञान, मोह आदि की भावदुलक प्रतीको द्वारा व्याक्पा 
कीट) 
सतो भाङ्‌ आईृज्ञान कौीओंधो। 
श्रम की टारी सर्वे उडानी माया रहै न बांधी। 
दित चित्त की दै यूनि भिरानी मोह वस्नीड़ा दृटा] 
त्रिसना छानि प्री चर ऊपरि बबु का भाहाफूटा) 
जोग जुति करि संतीर्वाधी निर्व चृकेनपराणी। 
कूड कपट काया का निकस्या, हरि की पति जव जापी 1 
अनने काभावरण हटने परही ज्ञान का प्रकाश होता है ओरभविते का प्रादुर्भाव 
दत्ता, इस तथ्य को कवोरने छप्पर, आंधो गौर वर्पाके माध्यम स्पष्ट किया दै] 
इसी प्रकार कमीरने ह्स्योग प्रक्षि केद्वारा भी वात्मा-परमातमा का सम्बन्ध 
स्थापित किमाह) 1 
क्षोनी क्नीनी वीती चदरिपा 1 
काहि का ताना काको भरनी कौनक्तार से वीनी चदरिया॥ 
ङुंगलाः पिंगला त्ताना -भरनौ सुमनं तार स नीनी चददिया ॥ 
आठ केवल दल चरखा डोते, पंच स्त्व गुन तीनी चदरिया 1 
साईं को कियत मातत दस लाने, ठो ठोक कैचीनी चददिया ( 
सो चादर सुर नर मुनिबौदी, भढ के मसी कीन्ही चदरिया। 
दाष कदर जठन ठे गोदी, ज्यो क्रे टयो धर दीनः चदय 
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मुरति निरति के माध्यम से उन्होने अपनी साधना पदति को दर्णाया है -- 
सुरति समानौ निरति मे, निरति रही निरधार। 
सुरति निरति पर्चा भया, तेव रही न तन कौ सार 
~ ~ ` कीरे जितने भौ आध्याटिपक तथा साधनात्मक रहस्यवाद के उदाह्रणरहै, 
उनकी सबसे बडी विशेषता यह है किवेकर्वीरि के स्व-अनुभूत है । उनमे ज्ञान पक्षके 
स्ाथ-साय प्रतीको के उत्टे हो जानि के कारण भावात्मक चमत्कार ओर कौतुहल बना 
.रहता है । इस प्रकर उनका साधनारमक रहस्यवाद नीरसता उत्पन्न करो वाला व उवा 
-देनेवालानहीहै। 


. प्रकूतिमूलक रहस्यवाव 


^ कवीरके काव्य मे प्रङृतिमूलक रहस्यवाद के भी दर्शन होतेह । प्रकृतिमूलक 
"रहस्यवाद के अंतगंत साधक, ईश्वर की छवि समस्त प्रकृति मे देखता है 1 कवीर ने सम्पूर्णं 
"प्कृति--सूयं, चन्द्र, तारे, मेघ, रजनी, पवेत, वन आदि मे उसी परमात्मा के सौन्दयं का 
आभास पाया है । अत्तः प्रकृति के माघ्यमसे भी वहं ईष्वर की माराधना करते हँ पथा-- 
काहि री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाच सरोवर पानी 1 
। जल मेँ उत्तपति जल मँ वास, जल में नलिनी तौर निवास ॥ 
^ कौप्ता मनोहारी चिव्रण दै, जहां पानौ तथा कमलिनी मे ही परमात्मा का सम्बन्ध 
स्थापितक्रिया गयाहै ध 
इस प्रकार कबीरके काव्य मे रहस्यवाद के तीनों ही रूपों का बड़ा सुन्दर, सटीक 
"व प्रभावशाली वर्णेन हुभा दै ! यद्यपि शुक्ल जौ ने उनके रहस्यवाद को शुष्क, फीका तथा 
“नीरस कठुकर उनकी भालोचना की है, किन्तु उपर्युक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि उनका 
` साधनात्मक रहस्यवाद माव शुष्कता लिए नही है । उनकी उलद्वांसियो मे मथं की 
"गहनता के साथ ही रोचकता भौ है, जो पाठक के मन को वाये रखती है । 
` ` कबीर मौर जायसी के रहस्यवाद की तुलना करं तो यह स्पष्ट हो जाएगा है कि 
कृवीर का रहस्यवाद जायसी के रहस्यवाद से किसी भौ प्रकार कम नही है 1 यदि ध्यान- 
'ूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि जायसी का भावनात्मक रहस्यवाद तो उच्च कोटि का 
"दै, किन्तु साधनात्मक रदश्यवाद चिगली जैसा ह दिखाई देता है, जवकि कवीरके 
रहस्यवाद मे भावनात्मक तथा साधनास्मक रहस्यवाद दूध-पानी कौ तरह मिले हए दै 
मौर भटेमे नभककी भात्िएक दूसरे का स्वाद भी निहित है। मतः कबीर कां स्थान 
रहस्यवादी कवियों मे सर्वोच्च है1 
~ ५ 
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समाज सुधार (सामाजिक चेतना) 


कयौर का प्रायभव एनी विकट परिस्थितियों मे हा धा जवकि राजनैतिक, 
धाक, सामाजिक, आथिक आदि मभी दृष्टयो ते समाज मे विष्यरलता, उदेतन, बाह्याः 
उम्बर, साम्प्रदायिकः तनाव, अराजकना, ऊंच-नीच, भेदभावे जादि कौ स्थिति अयते नस 
विन्दु पर पहुंच चुकी घी । णताच्दियो ते देण पर मूमतमान का शाप्तन या। हिदुभोकी 
राजनैतिक स्वनन्प्रन। को ही छीनकर उन लोगो ने सतोप नहं करिया, बल्कि उनका म्ये 
वस्त्र पदेनना, चोदरे कौ सवारी करना मौर यहा तकि; हिनदु्ओके धरोके बर्वनतक 
मुसलमान शासको कौ निगाहोमे परक्तेये । मामूलो सी बात पर खात छिचवाक 
भमा भरदेना, सरेजम चौरे पर प्राय-दण्ड देना तथा मन्दिर मौर प्र्िपो कोतेहषः 
महस कर देना साधारण कायं रह मयेये ) भाये दिन इस प्रकार की पटना सुना्देरी 
रहती धी \ मुसलमान भाग ओर तलवार के बल पर अपने द्स्लाम धमं का प्रचारकर 
थे । वह्‌ धमं पूंरूपेम भनुदार एवं अमानवतपवादौ सिद्ध हौ चुका या! खुदा परप्ती के 
नाम पर रामर परस्नो का पून वहाकर सुदा कानामऊंचाकतिपा जा रहा या। न हिव 
की मर्यादा रह्‌ गयो जौरन सम्मान! बडी बिडम्बनाधी) सोमनायभादिके मन्दिर 
तया भूति-भजन के माय ही माय सगुणोपासना कौ कमर शी टूट चुकी थी । द्रौपदी भीर 
परेश फी एक ही पुकार पर दौड भाने वाले सगुण ब्रह्म ' हाथ पर हाप धरे मने कमते 
स्यतत, हजारो श्रद्धालुभो का वध होने षर भी न भये) साय ही हिन्दुजों मे भौ भावस मे 
ऊेच-नीच, भेदभाव, धुन का बोलवाला था । बह्याडम्बर कै कारण भोती-धानी 
जनताकी लो भाति -भाति ते ठते रहते ये ) नाय तथा तिद्ध हृर्योय की साधना दर्रा 
सोमो को चमत्करारमरे दाल रटे थे) इन मतो मे अनाचार फल रहाया भौर साय ही येषू 
से मीर शूद्रतर होते जा रदे थे! मुसलमानों मे कमं के उपर इस रकार काकोर्दषेद मी 
धा) इसे भौ लोगो कौ याल खलो । उनकी {ककत्तेव्पविमूढता दूषी ओर चेतना आर्ई। 
कर्मकाण्ड से दुदी जनता परेशान थी । आधिक रूप से भी जनता तवाद यी। उपन श्रा 
एक बहुन यडा भागन्याजके स्पे ही चना जाता पा। सकत, पा, महामारीके 
प्रकोपने जनता मे निराणा का वातावरण पैदा कर दिया घा 1 सस्कृत, पंडितो कौ मापा 
धौ। श्रो को उसे पढ़ते मौर उस्म स्वना करये का अकार हीन था! एसी समय 
कबीर का भाविर्भाव भा, जवि हिन्द जनता संकटो, अत्थाचारो, मेदषार्वो तथा पर 
सन्प्रता आदि से तप्तहोकर पतन के एक ठेते कमार पर खडी थी कि अतिम धके कीग्ह 
देख रही थौ मीर दूषरी ओर वह किसी पृष्ट मौर दृढ आधार केसहारेकी बाट जोह 
र्ीयी। पसे ही समय उच्थन्न होकर करवीर ने अपना हाय बढाया ! अफ अनुभव तया 
प्रतिभा बल परसपराज को पतनेके गर्तेकेकगारसने हटाकर विकास, बाणा, पुष भौर 
शान्तिक मान दिपाया । विरोधो को भिटाकर सानवत्ताकाद का नाया लगाया | माष 
भेदभाव, वात्याडम्यर, कर्मकाण्ड चथा सास्य्दापिक विरोधो का जोरदार ग्द म वण्डन 
किया ञौर दसित ततथा पोडितोको ऊपर उटनेका मंत्र देकर उनको मयने वाप्ठविक 
-पकाज्ञान यया 1" ईश्वर सयका पुकटै। करमंहौ प्रघानदैजो वैसाकावसा 
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पावेगा । ऊंच-नीच, भेदभाव सव मनुष्यहृत है 1 ईश्वर केद्वारा कबीरने समाजमे क्रान्ति 
का माहान किया, यही कबीर का समाज-सुधार है । 
कीरने एक भोर बाष्याडम्बर भौर सकीणंता का वड़ ही पुष्ट एवं प्रामाणिक 
ब्दो मे खण्डन किया । यहाँ कवौर यथार्थवादी ये। दूसरी ओर पतनोन्मुख समाज को 
जाग्रत रिया । दस दृष्टि से वे सुधारवादी ये । दम प्रकार कवीर ने एक भोर खण्डन भौर 
दूरी भोर जागरण तथां विरोधी भावनाओं मे तमन्वय भी किया! इस प्रकार कबीर 
कोरे बण्डन कर्ता नही ये । यै समन्वयवादी तथा महान्‌ युग-दरष्टा ये । समाज कै ध्रष्टा- 
चारकाखण्डनओौर समाजके उत्यानके विएु सरल तथा व्यवहारोपयोगी सिद्धान्तो 
का सूजन फवीर ने किया । सगुण के स्यान पर नि्गूण कौ प्रेमपरक उपासना पद्धति को 
सपनाया । संक्षेप में कवौर के समाज-सुधार कार्यो का वणंन इस प्रकार है-- 
हिन्द्र तथा मृस्तलमानों के बाह्याढम्बरों का विरोध--कयौर को हिन्दुगों तथा 
मूम्रलमामो का बाह्याडम्बर तथा मापसी विरोध बड़ा बुरा लगता था। उन्होने दोनौ का 
ही जोरदार शब्दो मे खण्डन किया कवौर का कहना था फि हिन्दू हो या मुसलमान सब 
एकहीतत्वसे षने है। दोनो का कर्ताएक ही है, पर इन दोनो को राह नही मिली । 
दोनों भपनी-अपनी बढाई करते ह, पर एक खाला (मौसी) कौ बेदी से व्याह कर भपने घर 
मेही सगाईकरलेता है, तो दुसरा वेष्या के पैरो के नीचे सिर कषुकाने मे भी लज्जा नही 
करता । फिर भी दोनों ही भधिक बडे वनते! 
अरे इन दोउन राहून पाई 
हिन्द्र अपनी करे बडाई गागर ्टुजन न देई । 
वेस्या के पायन तर सोवं यहं देखो हिष्दुभाई ॥ 
मुसलमान के पीर मौलिया मूर्गी मर्गा खाई । 
खाला फेरी वेटीब्याहै घर मेही करे सगाई ॥ 
चौकेकीमिटस्ने पवित्रकरे ओर आष्टूत करने का भी उन्होने बड़ ही पुष्ट 
भरमाणो खण्डन किया। ब्राह्मण भौर णशूद्रएक ही मागं सोमप ह ओर तुकं का खतना 
भी पटी हुमा है। 
जो तू बामन वंमनी जाया। 
तो आन बाट से क्यो नही जआया॥ 
जोन्न वुरक तुरकनी जाया 1 
तो भीतर तना क्योन कराया॥ 
हिन्दु भीर मु्तलमान दोनो ही राम भौर रहीम को लेक्रर क्गङते धे क्योकि-- 
हिन्द कटै मोहि राम पियारा, तुरक कै रहिमान । 
कवीर लड़ लडि दोनों मये मरमन काहु जाना ॥ 
परमतुवे यह जानने का प्रयास नदी करतेये क्रि राम भौर रहीम एकर! 
इस प्रकार उनकी भत्भेना करने के वाद कथीर उन दोनो को एक होकर प्रेमपुवंक 
र्दन का उपदेश देते है 
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" निर्गुण गम जपहू रे भाई। 
शिन तुरका कर्ता एकता गरतिषघी नजा 1" 
हमक प्रभाव पट दना किः हिन्दू तया मुगलमान दोनों ही कवीरको माना नेव 
माने ये भोर अव श्री उनको सपराधि पददोनो हौ पून दृति 
मुपमानं केः रोजा नमान थादि ए धिरोधङ- कवीरको वद्‌ञच्छान त्ष 
विः दिनम नो मुमनपाने गेजा (ब्रन) गदे मौर रतमे मायया यथ करे) एक गोरु 
सौर दुगरी ओर वमी, इग वुदा कने पुलका) युदात्तो दया, अहित, परप 
आदि के मानने वाने गे बण रहता है । 
दिनमे रोजा रहत है यति हमत दै गाय) 
एव भून एकः वंदमी कंग मणी मदाप ॥ 
कवीरदात गो वघ दः बहू पिरोधौ चे ओर मुलसमानो दे यायका माष निरे 
उन्हे वडी धृणा धो! उन्होने पुखतमानो फौ दस पृणित पदति पर तीतर माषा गि 
है। यही नही कबीर साये यो माता के समान मानते वे-- 
लषटूरे थकः दुहि पीया सीर, 
तारा महमषः भसे सरीरू 1 
जाका दुध धयिकर धीव, ५ 
तामात्ताका वध वपो फी] 
कवीरने नमाज प्र भो माक्षेप किया है --क्ि वपा युदा बहुरादहौ गया हैजोरि 
गुल्लायागदेतेहै। 
सुनकर पत्थर जोरकं मस्जिद लर्‌ वनाय । 
ता चदि मुल्ता कौम देवरा बहरा हृभा चुदाप॥ 
हिसा वुत्तिकाभौ तीम्र विरोध कवोरने स्यान-स्यान पर किया है । 
बकरी पाती वाति है, ताकी काढी खात) 
जो नर वकरी वातै, तिनको कौन हवाल ॥ ९ 
इस प्रकार कवीर ने नमाज, रोजा, भुवा, मौलवी, मास भक्षण भा सभी 
भरकारके पाण्डो पर एेसा कसा व्यस्य किया किः मुसलमान तिलमिला उठेथे। | 
हिन्दु ए मृति पूजा आदि का विरोथ--हिन्दुजो की सुषूमा, दुभाधरूतः 
मीच, जाति-पांति का भेद, सगुणोपासना, भजन-ध्यान, माला केदः, तीर्थवरत मादक 
निन्दा करके कदीरने इन बाह्ाडम्बरी हि्दुभो को सरजम कर दिया । 
मूरतपूजा का खण्डन करते हए कवौर्दास जी कहते है-- 
"मनुभा कपे वावरे परायर्‌ पूजन जाय। 
घरकी चक्की कोईन पूजे जका विस्म खाय" 
श्म भौ पायर पूजते होते वतर के रोक्ष। 
मागण मे सतगुरु मिल्या उत्स्या सिर से बौक्ष ॥ 
पण्डित पिर केकेण मुडाकर संन्यासी हौ जाता है 1 परु मन को नही मूता 
जिसमे अनेक विकार भरे षडे है 1 कीर इस पर भी तीव्र व्यंग्य करे ह 
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केसन कहा विगारिया जो मृडं सौ बार। 
मन .को काहे न शरंढता जामे बड़ा विकार 
, ब्राह्मण माला फेरना भावश्यक समक्षते हँ अर्थात्‌ भगवान्‌ का भजन करते । 
र भी उन्है भगवान्‌ कौ प्राप्ति नही होती । होमौ भी कंसे, मनमेंतो अनेक विकार भरे 
. हए है । मन चंचल है, लोभ, मोह, काम, करीध का उस पर आधिपत्य है फिर माला फेरेसे 
, भगवान्‌ थोडे ही मिल जाएगा 1 मन को शुद्ध करो, भगवान्‌ स्वयमेव अवतरित हो जापुगे । 
माला फेरत जुग भया गया न मनका फंर। 
„ करका मनका डार दे मनका मनका फेर॥ 


माला तोकर मे फिरं ओभ फिरं मूख माहि 
मनुभा तो चहं दिन फिरं यह तो सुमरिन नाहि ॥ 
कवीरने जात-्पात का भारौ विरोध किया है । कौर स्वयं जुलाहा ये किन्तु 
शान मे ब्राह्मणों से बठ्कर ये ! अतः मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है, जाति सतेनही । , 
तू ब्राह्मन म काशी का जुलाहा, बर्न मोर भियाना 
भनुप्य दूर-दूर तक मन्दिर मे, काशी, मुरा भौर द्वारिका में भगवान्‌ को दूने 
नाता है । कबीरदास से लोगो को सचेत करते हुए कहते है-- 
मन मथुरा तन द्वारिका काया कासी जानि। 
दसवां द्वारा देहरा तामे जोति पिष्ठानि। 
वरहानत्तौ देवालय हीति है भौर न तुर्क की मस्जिद। 
ना वहं देवल देही ना वहां तुरक मसीति । 
इसी प्रकार वहुदेववाद काभी खण्डन क्वीरने कियाद! कोई रामको पूजता 
हतो कोई कृष्ण फो । कोई एवित को पूजत है तो फोई ब्रह्म को पूजता दै । इसत हिनयुमों 
भें सास्प्रदायिकता बढ़ मई्थी भौरवे एक-दूसरे के धमं पर प्रहार करते रहते ये । इसी- 
लिए कवीरने कहा कि तुम एक ही ईश्वर “निर्गुण राम" की भजो पयोकि उमकी पूजा तो 
स्वयं ब्रह्माजी भी करते है-- 
` एक जनमके कारणे कत पूजौ देव सहैसो रे। 
कारेन पमो राम को जाते भक्त महेसो रे॥ ` 
एकेश्वरवाद फी स्थापना करते हुए कवीर कहतेर्है-- 
अक्षयवट एकः पेड़ है निरजनता की डार। 
श्विदेवा साखा न्ये उत भया संप्तार 1 
इस प्रकार हिन्दुभों में बहुदेववाद भूतिपूजा आदि षा खण्डन कमीरने किया मौर 
दुमात,ऊचनीच के विचारो को मिय्या वतताकर सवको एक हौ पिता की सन्तान वताया ! 
हिनदुमौ को वाह्याडम्बर को छोढने को चध्य करना, भूतो को अग बढ़ाना भौर 
एक ही निगुण प्रह फो उपासना करना आदि का गघ कने का ध्रेयकवीर कोहीहै। 
दसौ का परिणाम है कि पलट, सहजो, नामदेव, दाद्‌, रैदास, पपा, मलूृकदास भादि निम्न 
रं, वैः सोग सेत घनकर काव्यके सोत्र मे मवि मोर्‌ अपनी बनुभूत्ति तथा कर्मं की ५ 
उन्दने यह्‌ छिद कर दिवादि संहार में ऊच-नीव का पेद वनावटीहै। 
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दुम कतवांभने हमं कतसद 1 
हमरे कहु कि तुम्हरे दूध! 
शतो को निदा तया वैष्णवों फो परदंसा--धावतो क द्वारा उष समय समानम 
व्यभिचार ओर पापाचार पल्‌ रहा धा वे जपने चमत्कार आदि ङे वल पर राम-शभ्ि 
तका पर अपनः प्रभुत्व जमाय च ) इसलिए उनकैः बातेक मौर आडम्बर तते समाजे वध 
अनाचार व्याप्त था। इसीलित्‌ कवीर ने धावतो की निर्भाकिता पूर्वक स्पष्ठ षष से निन्दा 
की कवौरकेद्रास शतवत की निदा भौर व्णयों की प्रशंसा काम्य कारण गह रि 
पाक्त चंडो आदिके हान से मौस-मदिरा का मेवन करते ये जिते समाद मे मना 
फलता था । इसके विपरीत वैष्णव पूरणं हिसावादी भौर मसि-मदिसय कै सेवने विते 
ये} यही ममाजके निषएुहितकरया! कवीरमे वैष्णवो के परोपकार अहिसा तथा 
सदाचारके कारण उनकी प्रशेताकी है ओरर्वष्मव की छरी कोशी णाक्तोके गिरे 
अच्छामानाहै। 
वषरनोकी छषरी भती नहि साक्रत को बड़ भाङ। 
शाक्तो को कवीरने चाण्डालसे भी बुरा माना है 1 उन्होने कहा है-- 
सासत यामन सत्ति मिल वैष्णो भित्ते चंडाल) 
अकमाल दे भिये मानो भते गुषाल। 
कवीरने शाक्तो को सहघुन की उप खाने ममान बताया दै चित्ते कोने मे वैढकर 
्ानेित्ेभी वदवृ प्रकटहो जत्तीदहै) 
कवर साक्तरेसीहै जैसी लहमुने की वानि) 
कीने वेे खाए परमट होद निदाने ॥ 
द्तीनिए्‌ णानतो केसगकभीभी नही वैठना चाहिए । उनसे हमेशा दर रहना 
चादिए्‌। 1. 
साकतत संगन कीजिए दूरहि ज्ये भागि 1 
वासन कारो परक्निये तड कष्ट लागे दाप ॥ 
दस प्रकार कदीर ते समाज मे व्याप्त मनाचार, पापाचार तया या्याडम्वरोके 
प्रति कदुकितिपा कहकर मनुष्य जाति को उनसे दर हने कोप्रस्णा दी है। फवीरनेउन 
सोणोकी्िदाको है जो दरे के दोषो को देखकर हेसते ए चतत, बिन्तु भप चित्त 
कोनी देपतेजिसकान यादिदहै,न जन्त) 
दोप परए देघ करि चला हेत दृसंत 1 
अपने चित्त न आचही जाको आदि नमस्त॥) 
कदीरने सत्संगति कौ महिमाभौरदुसंगकी निदाभीकीहै-- 
मारी मरे कुकम कौ केके द्विम वेरि। 
चो द्वं देः चीदियेि सापित्र संग न्िरि॥ 
खम सपमे समामे स्थि को स्विति च्छो नहो षी ) वे अनाचारकी भोर 
भ्रयु्तष्टो रही धी प कवीरमे ठेमौ बुतदास्थियोंकोभीनिदाकीटै) ५ 


, कबीरदास 5.1 


नारि कहावं पयु को रहै ओर संग सोडह।!,, 
जार सदा मन मे वसं खसम षुसी क्यों होय ९\. 
एेसीस्त्रीकोतो देखते ही सपं मंधाहो जाता दै, वेचारे.उन व्यक्तियों को कष्या 
दणा होगी जो नित्य स्त्री के साथ रहते है ॥ 
नारी की क्षां परत अधा होत भूजंग । 
कविरा तिनकी कोन गति जो नित नारीकेसंग॥ 
केदीरने थोयेज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान को महत्ता दीदै। क्बीरने 
कहा दै क्रि पोथी पढ़ के कोई पडत नहो होता। जोप्रेमस्ेरामकानामस्मरणकरता 
हैवही विद्वान्‌ है। ५ 
५.४ पोयी पदि-पदि जुग मुभ पंडित भयान कोय। 4 
„ ढाई आखर प्रेम का पठँ सौ पंडित होय॥ 
कबीर नेसमाजमे रहुकर समाज का बड़समीपसे निरीक्षण किया 1 समाजमे पते 
बाह्याडम्बर, भेदभाव साम्प्रदायिकता भादि का उन्होने पृष्ट प्रमाण तेकर एसा दद्.विरोध 
क्ाक्रि किसी की हिम्मत नहीं हई जो उनके अकाट्य तर्को को काट सके 1 कवौरका 
ष्यन्तित्व इतना ऊँचा था कि उनके सामने दिक सकने की हिम्मत क्रिसी मे नही यी 3 इस- 
प्रकार उन्होने समाज तथा धर्म कौ वुराइयो को निकाल-निकाल कर सवके.सामने रखा 
ऊेचा नाम रखकर संसार को ठगने वाल के नकली चेहरो को सबको दिखाया भौर दीन- 
दततितो को ऊपर उठे का उपदेश देकर अपने व्यवितत्व फो मुधारकर सवके सामने एक 
महान्‌ आदश प्रस्तुत कर सिद्धान्तो .का निरूपण किया । कमं, सेवा, अहिसा तया निर्गृग 
मायं का प्रसार किया। कमंकाण्ड तथा सूतिपूजाका विरोध करिया। भपनी साखि्ौ 
रमेनी तथा शब्दो को बोलघाल कौ भाषा मे रचकर सवके सामने एक विशाल ज्ञान मामं 
खोला । इतं प्रकार कबीर ने समन्वयवादौ दृष्टिकोण अपनाया भौर कयनी-करनी पर्‌ 
बल दिया । वे महान्‌ युगदष्टा, समाज-गुधारक त्था महान्‌ कवि भे, जिन्होने हिनटू-मृन्विम 
के वोच समन्वय फ्री धारा प्रवाहित कर दोनोंको ही शीतलता प्रदान को ! कबीर र्‌ 
माभिकं उवितयां माज भी जन-जन के मनने रमी हुई है । इन उनित्यो श्र गला 
भी प्रेरणा प्राप्त कर रहा है । भारतीय समाज मे उस सरमय धर्मान्धता नौर्‌ दन््थिन्यिन् 
कावोलदालाथा। समाजसे टोंगको मिटे, टोगियोंका पर्द्धिय 
समस्याभों कोहल करने, उन्दँ ममाजमे समान अधिक्रार दिन, 
म पाम्यलनि नाकम कोरी ध्यान पानरर सत्य के मानं परनन ग्द श 
करवीर कौ उक्तियां रामवाण मौपिध सिद हुदै । यदा दनं 
उदव की तातो है-- 
1 -बुकडी मारे वकरी मारं हक टक श्टिस्४ 
सवे जीय सादं के प्यारे, उवट न्िद॥ 1 
दिव नही पाक पाक नहो चीन, टद खोद न याना \ 
कै कथोर भिमति दिद, दर्म ली मन सा) 
>. फापाभलत वलन ~~ ~ 9 
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3. पंडित वाद यदन्ते ठा 
रमि क्या दुनिर्यां गति वार्व, षाड क्य मुख मोस | 
पादक, कट्यां पव ने दान्न, अल कहि त्रिषा वुश्नाई। 
भोजन कल्यां भूष जे भाजै, तो सव कोई तिरि जाई॥ 
4. सौकी अरप्ट तीग्य न्ह} कौपन तकन जाई 
उपयुषत आधार पर यह स्पष्ट हो जाता दै, किः कबीरदास घच्चे महात्मा, मानी 
कर्मठ, समाज सुधारक,वुराटयो का विसेध करने वावि, स्पष्टवादी, निर्भकिस्यामी, तपस्वी, 
सदाचारी, परोषकारी, दयालु भौर कर्मठ सन्त थे 1 उन्होने अपना जीवन बहुजन, हिताय, 
शवहजन रताय" तथा "प्रवं भवन्तु मुखिने' सवे सन्तु तिरापा" के महान्‌ पिढान्तो कौ 
पूति मेगा दिया । अतः हेम कहं सकते ह कि कबीर युग सष्टा भौर मुय पुपर । ह 
कारण है कि हिन्दू जौर मुसलमान उन समान रूप से मपना ममोहा मानते ह ।कवीरदाप 
जुलषहा ये १ वे एक मूसलमान दम्पत्ति के यहा पते ये, परन्तु उनमें सैस्कार एके ब्राह्मण के 
हीये दूरे शब्दो मे सोग उन्द "ज्मना शद" समक्षते थे, परन्तु वे "वर्मणा प्राह्मण"ये 
"यद्यपि उनके संस्कारभो नही हृष ये, न उन्होने विचाहीषढी धौ, परन्तुवे "ब्रह्मायं 
जानात्ति स व्राह्मणः" की उनित काञ्क्लंत प्रमाणे) यही कारण है फिमहात्सा कीर 
'दास ने दुराचार गौरदुरवारी पर तीक व्यंग्य करे सदाचार सौद सदाचारी कौ प्रशंसा 
द्रा समाजको सुधारने का स्वुरय प्रयास किया । अतः कवीरदाघ एक सज्ये समाम 
शुधारकये। ॥ 
कवीरदासे को सामाजिक चेत्तना भाज भौ उत्तनी ही भ्रासंगिकंहै जित्तनी कीर 
के समी, क्योकि माजभी हिन्दरमोर गु्लमानो मे साम्प्रदायिक विद्ेप व्यास्ति है ।वे 
आपसमे अव भी लदते-गदते रहते ह ! इन दोनों को मव भौ कों समता को राह्‌बही 
मिती है) सायो इन दोनो समुदामो ने भव भी वाह्याडम्बर का वोनवाला है 1 मुल्लाभों 
का धार्मिक कटूरपन अव भी विघटन का वापत्त वना हुषा ह 1 हिन्दुमो मे माष, उव. 
मीच फी भावनो गव्रभी जोरसे परह । प्राहषादि उच्द वणे अपने भाचारसे गिरगयेर्ह। 
मतः इन घो बुराह्योको दर करनेकेतिए्‌ कबोरदा् कं विर खाजभी पूर्णतया 
अनुकरणीय ह खर उनकी पराप्मिकता माज भी पूरवेवत्‌ उपादेय है क्पोकि कवीरदाण की 
सामाजिक चेतना चावंभौमर गौर सवंप्राष् है 1 


:: संत, दाणंनिकंग्रौरकवि 


` कवीरदास्त नपतो दाशेनिक नये ओरन कवि उनके सम्बन्धर्मे यहु तथ्य 
स्दविदित है कि कबीरदास मूल रूप मे सत, ज्ञानी भौर घ्ंसुधारक ये । कविता करना 
उनका प्रघन कार्य नही था 1 उनका उदेश्य तौ समाज मे फली हुई धमं भौर भाचार मूलक 
मिषमताभीं ते उत्पन्न धृणित भौर दुग्ध पणं स्थिति कौ वास्तविकता का ञान 
कराकर, समाज को सदाचार, ज्ञान, भव्ति ओर मूरति का सही मागं दिखाना था। 
यहा यह कहना भ असंगत न होगा कि कवीरदास अपने इस कायं मे पुणंतया सफल 
हए है । उन्हने 'भात्मवत सवं तेषु, "वसुधेव कुटुम्बकम्‌” अहिसापरमो धमं”, “सत्यमेव 
जयते, भादिका जो नारा बुलंद किया था उसके अनहूद मे पण्डितो को पोधौमूलक 
योया ज्ञान मौर मल्ला का हिसा पर आधारित कोरा धर्माभिमाने निष्पद हो गया था । 
साथी जन स्नामान्यने यह्‌ समञ्च लियायाक्ति धमं काभाधारनतो क्रिया-करमं सम्बन्धी 
दिवावाहै भौर नअनाचार पर आधारित उपासना। घमं काप्रुल रूप दया । निना 
दयाकेसंतत कोभौ संत नही कहा जा सकता । वह्‌ तो कसाई है । हिन्दू भौर मुसलमान 
काभेदभसत्य है भौर मानव केत है । ईश्वर ओर खुदा, राम भौर रहीम, भत्लाह भौर 
भकार एक ही ह । यही भात्मा का विराट्‌ रूप है मौर सभी का स्वामी । मत. ईश्वरकी 
दृष्टिमेनकोर्ईूछोटाहै भौरन कोईवडा।नकोरईडवाहैभौरन कोई नीचा। न कोई 
ब्रह्मण है भौरनशूद्र। न कोई हिन्दू है ओर न मुसलमान । उसकी दृष्टि मे सभी समान 
है। बहु षट-षटमे व्याप्त है । वह न मदिरमेदै न मसजिदमे। नकाबेमेहैनकंलाश् 
भेानेतीयेमेदैनप्रतमे) नरोजामेहै न नमाजमें 1 वह्‌ कहौ है, इसे वही जान सकता 
दै, जिसने हर घट भें विराजमान शगित स्वरूपिणी मौर ईष्वरकी अंश धारिणी त्मा को 
पहेचान लिपा है। कबीर कै मतानुसार ईश्वरपूजा, रप-तेप सब कुछ शरीरमें हौ स्थित 
द। इसी फी साधना करो, तभी मुक्ति मिलेगी, आदि मादि । 
यह त्य भी स्पष्ट है कि कवीर के काव्य का जन-सामान्यमे प्रचार होतो चलाजा 
रहूएदै। कबीर कीकविता को समाज इसलिए नही पढता कि उसमे उच्च कोटि के काव्य 
तत्व विद्यमान है, वर्कि इसलिए पदता ओर सुनता है कि उनके गीतों से समाज को नीति, 
उपदेश भोर प्रेरणा प्राप्त होती है! यदि हम कबीरके काव्यको करवीर कीवाणी'के 
नाम से सम्बोधित करे तब भी उनकी कविता पर कोई आंच नही भाती। क्योकि फथीर' 
कौ वाणौ, चाहे वह्‌ कवितःमे हो, चाहे मच मे । अपनी स्पष्ट विचारात्मफत, भावात्मकता 
तथा प्रेरणादायक्ताके कारण ही सर्व॑ग्राह्य है । कबीर धमे, कर्म, आचरण, घाधना' भौर 
उपासनो समौ ओर से संतत ये, ज्ञानो ये ओर समाज युधारक ये। एक सच्चे संत, कानी ` 
भोरे लोकनायक फे लक्षणो का निरूपण महात्मा तुलसीदास ने दस प्रकार किया है -- - 
"2" * “ वुलसी संत सु अंबुतर फूल फरलहि षररैत । ( 
¢ 4 इतत ये पाहन हने उत्ते वे फल देत। ` ` “ ~. 
महात्मा कवीरदासरते ही परोपकारी संतये1 यदपि उन्दोने जो कु कडा वह 
स्वान्त सुखाय" ह या मौर वह "रान्तः सुषखाय केवल उन्ही लोगो के लिए था जो दीन- 


५ 
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हीन, रोपित अशवत, भीर अपमानित ये । उच्वारन पर विराजमान, जात-पाति मौर 
अधिकार के दम्भ से युक्त तमाज नेकवीरकी वागी का भारी विरोध का था भौर 
इसे लिट उने कठोर यातनाएभी दी गई यौ । महात्मा कवीरदाचने न ममी चुनौतियो 
को साहस के साथ सामना दियाथा।ये बठह निर्भीक, स्पष्ट सौर सरल चित्त वाने संत, 
ये । महादमा ठुलसीदा्ने भी ये सभी गुण एक सच्चे संत मँ बताये ह। 

\ शभतो भादि प लह सह निचादहि नीचु 1 

मुधा राराहि भमरता गरलं राराहि्भ मीचु।' 

। अतः महात्मा कवोरदास समाज के लिए भमृत के समान जीवन-दायक सिद्ध हुए । 
उनके हदय में सत्य, अहिसा, त्प, तेप, व राग्य, सदाचार, संयम, परोपकार मादि उदात्त 
मानवीय गुण विद्यमानयथे। वे फकीर ये, फककड ये परन्तु भन के नही तनं के । उनका 
मनत्तो वुवेरसे भी अधिक धनी था। वे यदृतं समते जाते हए भी ब्रह्म ज्ञानी ये। सभी 

ण्डत भौरक्नानी कागद फी ले्ठी कट्‌ते ये, जवक्रि कवीर मावो की देवी कहते ये । 
तू कहता कागदकी तेखी, म कहता आंयिन की देवौ 1 ^ 
भतः कवीर का सव कुछ "वहुजन हिताय" भौर "वहूनन रताय ही या । वे “भार्मषत्‌ 
स्ंभूतेषु फ महान प्रज्ञा से भभिभूपित ये । "वसुधैव-ुटुम्यकम्‌' उनका मूल मन्व था 1 इती 
लिये उन्होने हिन्द सौर तुके (मुसलमान), छोटे मौर बढ़े, ऊंच भौर नीच सबको एक ही 
मप्र जपने का उपदेश दिया भौरकटा-- ५ 
(निर्गुन राम जपहु रे भाई। 

दिन्द्र तुरक का कर्ता एकं ता यति लखी न जाई । 
० तथा 
. "वीज मध्ये ज्यो वृक्षा दरते वृक्षा मध्ये छाया। 

परमातम मे आतम दरते आतम मध्ये माया॥' “ 1 

। इ्दी सब लोककत्याणकारी तत्वो को लेकर महात्मा- कवीरदास"ने बेदी 
निभीकता भोर स्पष्टता के साथ सभी को सत्य, मर्हिसा, त्याग, तप, वैराग्य, समम भीर 
सदाचार कै ग्रहण का उपदेश देते इए मसव्य, {हिसा , ईप्या, देप, छल, कपट, पाप, पाषण्ड 
आदि अमानवीय भावो को द्यागने का कदम-कदम पर आदेशं दिया है । करीर की बाणी. 
मे सूयं की किरणों की.चमक.भौर वलवारकी धार की बह तीक्णता है जिप्रपते भ्राम के. 
अंधकारमे भटके हुए समाज को ज्ञान का्रकाश मिला भौर ढोगी तथा दम्भी समाजका 
दम्भ माहुत होकर परास्त हभ । क्रवीर के काव्य मे उपलब्ध इन सभी तत्वो से यह भली 
भ्रकारशात हो जाता है कि मूल सूपे तो कबोर सत, जानी ओर समाज सुधारक ही ये 1. 

यहा एक बात स्पष्ट कर देना ओर आवश्यक दै किंकबीर गृहस्थ नहीये भौर 
उनके कोर्दपरनौ भौर ुतरने ये 1 उवङ गृहस्य मानने का विचार परुणेतया प्रामक है क्योकि 
सं मयिषादित भौर विरक्त होता है । वह सयमी मौर त्यागी होता हे । कीर के काव्य 
भे कुठ फेरे सेते मिलते है, जिससे लोगों ने यह अनुमाव लमा लिया है कि 'लोई' उनकी 
पत्नी धौ मोर "कमाल" उनका पुर्न । इन उदाहरणो.को.देषिपएु--- 
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"कहत कवौर सुनो रे लोई, हरि चिनु राखन हारम कोई। ¢ 
यहाँ लोड शब्द का प्रयोग किसी लोर्दनाम कौस्त्रीके लिएनहीहुभा है क्योकि 
सोई नाम किसी भी स्त्री का नही भिलता। लोई शब्द का प्रयोग क्राशी मौर उप्ते मास 
पर्त लोगो के अर्थम प्रचलित था। इसका प्रयोग नाय पंथियोनेभीक्याहै। वहाभी 
इका मर्थं (लोगो ही निकलता है । इस माधार पर कबीर कौ इसपंक्ति का अथे हुभा-- 
कमीरदास कते है कि अरे लोगो सुनो ! बिना भगवान्‌ के कोई दुसरा रक्षा करने वाला 
नहीहै।' . ` 
' `" दुसरा उदाहुर्ण इस प्रकार है-- 
श वेश कबीर का, उपजा पूत कमाल। 
1 हरि का सुमिरन छाँड़के, घर ले माया माल ।1" 
, यह तो सभी जानते ह कि कबीर जुलाहा ये भौर वे कपा वुनते थे। अतः उन्होने 
क्ठदिन माल खरीदने अर वेचने फा काम भी किया या । यह काम उन्होने तभी तककिया 
जने तक उनके भन में मोह बनारहा । यही मोह कवीर का पूत कमाल ह । जिसका उल्लेख 
उन्होने रूपकात्मक प्रतीक के रूप भे करिया है 1 जव उन्होनि देखा करि जब तक इस मोह रूपी, 
पूत कमाल का त्याग नही करूंगा, तव तक ईश्वर के भजन में मेरा मन एकाग्र होकर नही 
रेषा \ इसलिए उन्टनि इस पद मे पूत कमाल शब्द का उत्लेखं क्यार । कवीर के 
गृहस्थ हीने के सम्बन्ध में एक उदाहरण भौर द्रष्टव्य है-- 
नारी तौ हमं करी, जाना, नही विचार । {~ 
जव जाना तव परिहरी, नारी वड़ा विकार ॥ 
यहा भी करवीर का दृष्टिकोण किप्री महिला से विवाह करना नही लगता । वे 
नारीके रूपमे माया को मानतेये भौर माया उनके लिए बहुत बड़ा चिकार धी। वह 
विष्णके घर लक्ष्मी, ब्रह्मा के धर सरस्वती ओर शंकरके घरमे पावती बनकरर्व॑ठीरहै, 
देषा कबीर समद्षते थे 1 मतः उम्होते नारी के प्रति अपने मन के आकर्पंण पर पुण नियंत्रण 
प्रप्त कर्‌ लियाथा। करवीर की उकितियों में.यही सव भाव लाक्षणिकं भौर मन्योकिति 
मूलके प्रतीको के दारा अभिव्यक्त हए है । अतः यह -कहुना असंगत न होगा कि}कवीर, 
सेत, विरक्त मौर, ज्ञानी ये 1 
संत कवी रदास हिन्दी साहित्य के युग मे एक ते युगदरष्टा ओौर लोकनायक ये 
जिन्होने उस समय की बदृत्ती साम्प्रदायिकता को सरल तर्कपूणं ओर स्वाभाविक उवितयों 
के माध्य॒मसे हिन्दु-मुस्लिम वमनस्य को दूर कर रष्टीय एकता का मंत्र एकां था । उन्होने . 
पतन के गतं में गिरती हिन्द जनता का पथ आलोकित किय थां । कबीर ने अपने साहित्य 
से समाजमे जागृति का शंखनाद किया था। इसका कारण यदे है किक्वीरदासज्ञानीके 
साय दौ साय उक्छष्ट काव्य प्रतिभा के भी धनी ये। ज्ञान मौर प्रतिभादोनो ही उन्हे 
संस्कार रूपर्मे प्राप्त हुई थो । अत्तः ज्ञान के प्रसारण के लिए कंवीरदास को काय्य श्वनाका 
एक उत्तम साधन प्राप्त हो गया या। परन्तु कबोरदासर की उक्कृष्टतम प्रतिभा के कारण 
उनः कान्य मे कविता के उदात्त तत्वो ज॑से--रस, भाव भौर ध्वनि, भापा का साहित्यिक 
रूप, उपयोगौ उपमान योजना तधा उदात्ततम मीति-श्ैली का पूणं समावेश भो उपलब्ध ' 
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होता दै, जिससे साहित्य प्रेमियो फो रसास्वादन का साधन भी फोर की फविता भं सहज 
ही प्रप्तहोजाताै\ इसते सिद्धता कि ववीरदारफी प्रसिदिकाकारण उनकी 
सरस, सजीव, व आओजपूणं शविनशातो त्था प्रमावशाली कविता ही है । यदपि कवीर 
दासपदे लिते नहीयेः + 
"मरति कागद मा नही, फलम गही नही दाष 
परन्तु उनमे माशु कवि पे सभी गुण वियमान दिवा देते है 1 उन्हेनि कविता निषने 
वेः उदैष्य से कछ नही लिखा) न उन्हं मलक्राये काज्ानयामौरनष्ठदो का, फिरभी 
उनकी कविता में छद ओर अलंकार क उचित उपयोग देखने को मिलता है ¦ उनमे जम- 
जात कवि-करमे कौ शदित थो । वे प्रतिभावान्‌ केविये जिन्हे कुष्ट अजित करने को जरूग्त 
ही नहौ पडी प्रति ने भनजनि ही उन्दे सव कुछदानम्रदेदियाया। उनके मुखस 
निःसृते उपदेशो को उनके छिप्यो ने लिपिवद्ध किया सोज रिपोर्ट, सदभं प्रयो भौर 
पुस्तकालय के विवर्णो मे उनके तिरेसठ प्रयो फा उल्नेख मिता है । मगाघर मंगल, 
अनुराग सागर, मभरमूल, अक्षर खण्ड की रमेनी, अक्षर भेद की र्मनी, उग्रगीता, फबीर 
की वानी, कीर गोरख कौ गोष्टी, कवीरकी साप, बीजक, रहय निरूपण, मुहम्मद 
बोध, विवेक सागर, शब्दावली, हंस-मुदतावली, ज्ञानसागर भादि उनके प्रिद संग्रह ह । 
किन्तु इनमे से कबीर की सावी, सचद मौर रमेनिर्या हो अधिकं प्रसिद्धै) जो वाव पाम 
सुम्दरदास द्वारा संपादित 'कवोर ग्रंधावलो"मे सग्रहीतह। कवीर का काव्य मुवतकके 
मन्तर्मस भाता दै 1 जिसमें भान, भवित, नीति, पिका, उपदेश समी से सम्बन्धित सापौ, 
पद, रमेनी, मिती ह । कवीर का साहित्य बहूआयाभी है । वे किसी एकक्षेत्र को लेकर 
आगे नही वदे ! उनकी दृष्टि चारो दिशाओोमे पमी भौर चासो ही दिशा से सम्बन्धित 
उवित्तयां उन्होने अपने काव्ये वाणितं की । इस तरह्‌ कवीदरास एक महान्‌ व प्रतिभा- 
शाली कवि भी ये) उनके सम्बन्ध में यह्‌ युवित पूणंतया सटीक परिलक्षिपत होती दै । 
यत्सारस्वतवंभवं गुदं छृपा पीयुपपाकोद्मवं ॥ 
तल्लभ्यं कवि नैव नव हठतः पाठ प्रतिष्ठाजुपाम्‌ । 
कासारे दिवसं {वसन्नपि पयः पूरं परं पद्धिल। 
भूर्वाणः कमलाकरस्य लभते कि सौरभं संरिभ.॥ 
अर्थात्‌ सरस्वती का अमर वैभव जो काव्य प्रतिभादहैउे तो गुरूकौङ्पारूपी 
भमृतकेप्रभावसे कोड विरला ही कवि प्राप्त केर सकता है। उत्ते हस्पूरक पाठ की 
भरततिप्या अर्यात्‌ काय्य रचना करने वाला सामान्य व्यवित प्राप्त नही फर सकता । जते 
दिनभर तालायमें पड़ा रहने वाला भसा अपने युरो से चह तालाव के पानी कौ गदा 
कृरता रै, परन्तु तालाव मे विकसित कमल पुष्पो की सुगन्ध को प्राप्त महौ कर सकता 
„ इस उव्रित मे उक्कृष्ट कवि के जो लक्षण बताये गए ई, वे सभी दुमे कबीर्दासमे 
पिलक्षित होति ह! कबीरदास कौ ममरवाणो भौर काव्य कला का विस्तृत परिचय 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिया जा चूका है । जिससे यह तय्य पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि कवीरदास 
एक महन्‌ संत, ञानी, योगी भौर समाज सुधारक होने के साय ही साथ उच्च कोटिक 
कविभौये। उनकी काव्य र्चना--विपय, भाव, भाषा ओर शलौ सभी दृच्टियो से 
उक्ृष्टतम कोटिकी है भौर हिन्दी ही नही वत्कि अत्य भापाओो की किती भौ उत्कृष्टतम 
काव्यरचना के समकक्ष रकरः यदि कबीर के काष्यको तोलाजाप ततो वेह टस्वा नदीं 
ग्वा ही सिद्ध होगा, क्योक्रि कवोर ने अपना काय्य धमं योर मोक्ष कौ ममर हाधनारे 
निएलिम्राथा। केवल कविता करना मत्रि ही उनकाकाम नहीयथा! वे दार्थनिक्र 
सिद्धातो के निरूपक भी नही ये 1 वे तो केवल सन्त-ज्ञानी भर समाने सुधारक चे +, 
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४: साधना पद्धति 


कबीर निर्गणवादी संत थे ! अत. उनकी साधना पद्धति मे ज्ञान भौर भर्वित दोनों 
फाही समन्वित रूप मिलता है । वे ज्ञान भौर भक्ति दोनोका ही समथेन करते ह क्योकि 
शान भौर भक्ति दोनों कवीरकी दुष्टिमे साधनारूपी रथ केदो पहिएर्है। इनमे 
एफ के विना साधनारूपी रथ नही चल सकता । वह्‌ बीचमे ही टूट जाएगा भौर मुक्ता- 
धमर तक नही पह पाएगा । इसी आधार पर कवीर कौ साधना पति का निरूपण क्रिया 
जाता है-- 

ज्ञान-साघधना--कनीर की साधना-पद्धति का भूल आधारयोगहै। पतंजल्तिके 
शोगिचत्तव्तिनिरोधः' के आधार परही कवीर,योग के मागं पर चलते, हुए दष्टि-. 
गोचर होते है। भतः इनकी उपासना पद्धत्तिमे मतकरो नियंत्रण में रखना, माया ओर 
उसके सह्ौभियो से बचना, योग के आठ अगो की साधना करना, त्याग, तप भौर वैराग्य 
धारण करना, गुरु की महत्ता प्रदशित करना आदि सम्मित द । सामान्य सूपे कबीर 
फी साधना-पद्धतिमे सिद्धो की सहज भावना, जिते कवर ने 'आट्मवत्‌पर्वभूतेयु"के भाधार 
प्रमातमा-परमात्मा के प्रेम सम्बन्धकेरूपमे देखा है, नाथपंयियों की योग साधना, गुर 
की महिमा भादि घौर अद्धैतवादियो की माया विरोधी धारणाको ही प्रक्रयं मिलाहै 
सिते कबीर ने भपने व्यावहारिक भीर उदश्यमूलक ढि मे डालकर व्यक्त क्रिया है। 

कबीर की ज्ञान साधना के बतगंत हम यहां पर उपास्य का स्वरूप, चित्तवृत्ति 
निसेध, माया का विरोध, हठयोग साधना तथा गुर की महत्ता आदि का वणन करेगे ! 


उपास्य का स्वरूप 


मूलसरूपमेततो कबीर आत्मवादी ये ओर उनकी साधना भी अत्मसाधनाकेही 
अन्तगेत मात है, बयोक्रि हव्योग के सायही साय संयम, सदाचार, वैराग्य, तप, आदि सभी, 
पेपायोसेवे मनर, बुद्धिके प्रभावों कोमिटाकर आत्मरूपको प्रप्त करने काही 
उपदेश देते ६। कबीर को दृष्टिमे यही भादमा उनका उपास्य है । यह्‌ भात्मा परमात्मा का 
हीह, जो समुद्रे वृंद की भांति मिली हई है । वे वेदांत के--श्रह्मसद्यं जगन्मिष्या, 
्रहम-जीवधैनापरः' के माधार पर माया कौ असत्‌ मानते हुए ब्रह्म ओर भात्मा को ही सत्‌ 
मानते है । भतः ब्रह्म-छाधना के लिए मत्म-साधनः परम आवश्यक है । यदि मात्म-लन 
हे गया ततौ रह्म ्नान स्वत. ही हौ जायेगा \ फिर आत्मा-परमात्मा एकाकार हो जाये । 
सीलिए वे इस तथ्य पर बल देते हृए कहते है-- 1 
1.जल में कुम्भ कुम्भ मेंजव दहै, बाहिर भ्रीतर पानी 1, 
फूटा कुम्भ जल जलद मिलाना, यह तथ कथोधियानी॥ ` 
पानी दही हिम , भया, हिमहै गया बिलाद्‌ । 
जो कुछ था सोद भया, गब कु कहा न जाइ ॥ 
इसपि सिद्ध होता है. कि कवीरने उपास्य केरूपमेप्रयमतःतो भासाकोही 
स्वीकार किया है ¡ भात्मन्ञान हो जाने पर एक ही परमात्म तत्व शेष रह जाता हैन 
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हिनु यु्लमान सभी का उपास्यहै। उसकेनाम परेथक्‌-पृषर्‌ है, परन्तु स्प एकदै वहं 
निर्गुण निरंनन है । कवीर की निम्नलिखित कितौ मे यह्‌ तष्य तया चष्ट हो 
जाता है-- ४ 
हमारे राम रहीम करीमा, 1 
कंसो अवह राम सत्ति सोर 1 छ 
चिप्नमिल भेटि विसम्मर एकै, 
मौर न दूना कोह ॥ " 
कवीरदासे तिर्युण साधक मोर्‌ निर्गुण भक्त ये ! वे सगुण मवतारवाद कौ मस्वौ- 
कार करते 1 यद्यपि वे अपने इष्ट को "राम" षब्द से सम्बोधित करते है, परन्तु यह राम 
कौन रहै? इसे निम्नलिखित पकितियोमे स्पष्ट कियामयाहै-- ` 
निमुंण राम जह रे भाई 1 
दन्द तुरक का कर्त एकं, ता गति लघीन जाई॥ 
ना दशरथ धरि गौरि आवा । ना लंकाका राव सतवा] 
देवे कूख न भओौत्तरि मावा । ना जसवै ज्ंगोद स॑लावा। 
ना वोग्वानने के संग फिरिया। गोवरधनले ना कर धंसि)" ` 
वागन होय नही वति छलिया । धरनी वेदे लेन उधरिया ॥ 
' गंडक सालतियरांमर न॒ फोला 1 मच्छ कच्छ हैजेलहिन डोला ॥` ^ 
बद्री बैठा ध्यान नहि तावा । परराम खभ्री न प्ताचा ॥ 
` 'द्वारामत्ती सोर ना छाड़ा } जगननाथने प्यंडन गा 
कहै कबीर विचारि करि, ये छले व्यवहार 1 
माही थे जे अगम है । सो वरति रह्मा संसार॥+ 
यथपि कवोर ने भपने उपास्य के लिए राम, गोविन्द, हरि, अल्लाह्‌, रहीम, 
करोम भादि सभी प्रचलित शब्दो का प्रयोग करिया है, परन्तु दन सबके मूल वे निर्भुण 
ब्रह्य री सत्ताफो ही स्वीकार करते दं । वह्‌ ब्रह्म मर ब्रह्य है । निरंजन है। तीनोदेव-~- 
ग्रहा; विष्णु, महिश भादि उमी के ष ह मौर सारे षंसारर्मे आत्माकेल्प मेंठसीका 
स्वरूप दिखाई देताहै1 
^ अक्षयवट एफवेदृहै, निरजनता कीडारा 
1२५ ` ˆ घ्रिदेवा साला भये, पात भया संर ॥ 
।  इुमसेश्षिढ होता हैक कबीरदास निमुंण-निरकार ब्रह्मकी उपासना करतैरहुषवे 
उसी के भंशसूप घट-पट ये व्याप्त भत्मा को भजते दह 1 उनकी उपास्य मन्दिरमे विराजः 
खान पत्यर की मूरति नहीं हं । वे सदलो देवोंको जने वेः पदापाती नरी है। श्योकिवे 
निर्जीव मौरजङरटईै। त 
}, एक जनमे कारणे बयो पूजो देव सहयो रे 1 
काहे म पूजो राम को जिनके भगत्त मेषो रे । 
2. कसरी कुण्डल वस , मू दृद यन माहि! 
के चट-षट राम दै, दुनिया दें नाहि ^ 
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` 3. मोको कहां द रेवद म तो तेरेषामे। 
1. नामेदिरर्मेना मस्जिदमे नाकावाकंलासमे॥ 
"4. दुनिया रेसी वावरी पाथर पूजन नाय । 
` ^ घर कौ चक्की कोई न पूजं जाक्रा पसा षाय॥ 
5. हमं पाथर पूजते, जो होते बन के रोक्ञ । 
"` भागे से सतगुरु मित्या, उतरया पिर से वोक्ष 1 , 
6. पाथर पूजे हरि मिलितो र्म पूजं पहार। 
यते'तौ चक्की भली, पीस खाय संसार 
इन सभी उदाहरणौ से पह स्पष्ट हो जाता है कि उपास्य के सम्बन्धमें कवौरका 
दष्टिकोण वडा ही स्पष्ट था 1 वे संत थे, ज्ञानी ये, आत्मवादौ ये । अत. उनका ,उपास्य, 
निगुण राम भौर उसी का अंश खूप शरीरस्य आत्मा थी, जो घट घट मे व्याप्त है, इसी 
मात्मरूप का विकास करना हौ सच्चौ साधना है सौर आत्मज्ञान ही वास्तविक मृव्ति है, 
उपास्य क्रा यही रूप उनकी साधना मेँ सवत्र देवा जा सक्ता है । ९ 1 {९ 
चित्तवृत्तिनिरोध--ताधनः के लिए आत्म-सयम का होना अनिवायं ह । पंतनलि 
नै तो पोगरिचत्त-वृत्तिनिरोधः” कहकर इसकी सार्येकता को स्वीकार है । मन बड़ चंचल 
दै।मनविषपयो कीमोर बड़ी तेजी से आकरयित होता है । अतः मन पर सेयम रखना ही 
सबसेबड़ी साधना है । कीर योगी थे, संत ये । मतः मन को वश मे रखना वे जानते थे 
भोरसाधनाकेल्लिए मन को वश मे रखने का अदिश भी देते चे । 
कवीर कहते है फि मन के भनुसार कार्यं नही करना चाहिए, प्रयौकि मन विषयौ 
कै आकपेण क़ ओर, सत्वर दौडता है, जिससे साधक घ्यानावास्थिति नही हो सकता । 
मनकेमतेन चालिये, छांडि जीव की बाणि। 
५. ` ताक केरे. सूतं ज्यं उलटि अप्रुणा भांणि॥ + (4 
+ मनकोभगवान्‌ कौ शरण मे लगाने का प्रयत्न किया तेकरिन वह तो भुपनी दकु. 
कैकारणङप्रहीसरे माया के फे मे भिर पड़ा) , - 
कबीर मन पछी भया,. बहु तकं चद्या अकास । - र 
ऊपर ही तं भिर पड्या, मन, माया केपास्ताा., 
इसीलिए मन को बांधकर रखना चादिए्‌ । 
ममता मन मारिके, नान्हो करिःकरि पीस 
तव।सुख पावं सुंदरी, ब्रह्म स्ललक्कं सीस 1 
मन से समस्त चिन्ताओ को दूर कर, समस्त इन्दिय-भोगर को} भिटाकर ही रवर 
फोपायाघा ठका है 1; छ , 
चिन्ता चित्त निवायियि, फिर चक्षिएन कोड । -- - 
इनद्री 'पसर मिटये, सहजि मिलेगा सोद ॥1 , , 


षस प्रकार ठम देखते ह कि कयीरदासने मन पर नियेवण रने का भो मूत्यकानू 
उपदेश दियादै। ; + . । 
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भाधाका विरोध--ातस-साधना कै लिए माया के अस्तित्व फो जानना य उष 
दर रहना परम भाचष्यक है । माया वही आकपंक होती है । संक्षेप मे काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकारभादि विकारोका समन्वित रूप हीमायाहै।ये विकार यद्यपि बह माकर्क 
लगते ह, परन्तु नका परिणामं बड़ा भयानकः होता है । ये मन को धोपे मे दालकरसकट 
भ फाति है भोर पाप फमों मे प्रवृत्त करते हए उते मात्म-ह्ण रे दरति जाति है, जिते 
मनुष्य सांत्तारिक धंधो भे फसा रहता है भौर मुवत नही हो पाता । दसीलिए फवीरने 
मायामो हायन कहा है ओौर विकारो को उसके पचमहावलिष्ठ पुत्र । , 
दक दन मेरे मन वतं, नित उरि मेरेमन कोढर्त। 
+ ; याडाइन के लरिका पांच, निसि दिन मोहिनवावैनाच॥ 

"7 कवीरदासनेमायपाको ठगनी काह । यह त्रिगुणािमिका है । यह्‌ मनेक कूपो 
मेसेएकस्प्रीकेखूप मेभी दिवारईदेतीहै भौर मन कफो भाकपथितकरने के लिए हर 
स्थान पर विमान .रहूती है । इसके अतिरिक्त सभी भाकर्पक पदार्थं भी मायाकाहीसूप 
है 1 भतः माया से बचना हूत ही कठिन है । 

1" " `. ' मायामहाटयिनि हम नानी) 


1! । । तिस्गुन फांस'लिये फर डो, वोलं, मधुरी वानी॥ ^ 
1 1 ““ केसवके कमला हो बैठी, सिवके भवन भवानी । 

1} `“ पंडाके मरत होद वटी, तीरथहूमे पानी॥ ` ' 
॥ जोगी के जोगिन होई वैठी, राजा केषर रानी। ४, 
17 1 ` 1" काहू केदीरा होष् वड, काहूके कौठी कानी ॥ 


117 ।" 1 , भक्तन के भवितिन हौदवंटी, ब्रह्मा के ब्रह्यानी। ¦ ' ` 
कटै कवीर सुनो भाई साधो, यह सब अकथ कहानी ॥ 
केयीरदास ने माया को एक भयानक वित्ली की तरह गौर जीव को भक्ष्य तोते 
कीतर मानांदै। वे जीव को सथेत करते है कि वह इससे सदा डरता रहे भौर फभी 
उसके पासनलजाय। ४ ‰ 
सुबटां डरपत रट भाई, सोहि डराई देत बिलाई । 
तीनि वार र्ध क दिन रम, कवहुक खता खवाई ॥ 
या मजारी मुगधन मानि, सब दुनियां उहकाई । : 
शाणा-राव रकको घ्यापे, करि करि प्रीति सवाई ॥ 
कत कबीर सुनहु रे सुवटा, उवरं हरि सरनाई। 
(क 24 ~+ जार्पौ माहि तं लेत मचानक, काहुन देत दिषार्द।॥। 
फनी रदा मया से यचने के सिए मन को भी जाग्रत (सचेत) रहने कय उपदेश देते है--- 
मनरे जागत रहिये भारई। - 
साफिल होड वसततं मति खोवै, चोर मुषं धर जार्ई 1 
पटचक्रकी कनक कोठहो, वस्त भावदै सोहा 
ताला कनी बुलफ के लागे, उधड्त वार न होई ।1 
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` पंच ` पहरवा सोह ग्येहै, वसततं जागरण. लागी. + 
करिरत विचारि मनही मन उपजी, ना कही गया न बाया .,, 
" ' २" ' कटै कनीर संसा सव ष्टा, राम रतन धन प्रामा।॥ 
† यह माया पापिणो है । जो कमो का फंदा लेकर सतार रूपी वाजार मे वैढी रहती 
दै। सायसंसारतो इसके फदे मे षड गया दै पर कवीर अपनी साधना से दसे.काट.कर 


इसके बम्धनो से साफ़ निकल जाता है । क 
† "कबीर माया पापिणी, फंदले वेदी हाटि। 
क. सब जगतो कै पडया, गया कबीरा काटि ,, 1. 11 1 


` ' इन सभी उद्धरणो से यह्‌ स्पष्ट हो जाताटैकिसमघनाके मार्गमे माया,अड़ी 
"वाधक है उसका संयोग भी बड़ा घातक है । वहं मन को बलात्‌ बांध लेती है । मत्तः साधु 
को हूर सम्भव उपोय करके मन को माया से वचा कर रखना चाहिए ` ^~, 
.“ ज्ञान कौ महत्ता ज्ञानको कवीरने साधना केलिए महत्वपूर्णं माना है।? ज्ञाने 
-सेभी विकारनष्टहो जति है! माया का प्रभाव नेष्ट हो जाता है मौर मात्मतत्व-की 
भराप्ति होती है । जव तक मनुष्य को जान नही होगा वह विपय-वासनाभो मे ,भटनता 
पिरेगा । मनुष्य सांसारिक चमत्कारो को ही सुख कौ मतिम स्थिति मानता है । सांसारिक 
पदां उसकी दृष्टि को चकाचोध किये रहते है । ईश्वर की भोर उसका ध्यान ही नही 
भता जब मनुष्य के हृदय से काम, कध, लोभ, मोह, अहकार मादि सभी विकारमिदट 
जाते ह तब उसके हृदय मे आत्म-ज्योति का संचार होता है 1 कनीरने ज्ञान की प्राम्तिको 
भाधीकीक्ंजादीहै। जित प्रकार आंधी के माने पर समस्त कूड़ा उड्कर्‌ दुर जा निरता 
है भौर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती दै । उसी भरकरार ज्ञान के प्रकाश से समस्त 
विकारनष्टहो जाति भौर ईश्वर की स्थिति काभानदहौ जाता है! 
संतो भारईभाईज्ञानकी आंधी £ 
भ्रमकी टटी सवं उड्ानी, माया रहै.नबवांधी। 
हित चित 'कीदवै थूनि गिरानी, मोह वलीड़ादूटा। . 
`, त्रिस्नाषछछानि परी घर ऊपर, कुवधकाभांडाकूटा।, , , „1, > 
र ` कूड कपटकायाका निकस्याटरिकौ गति जवजाणीं। ,“;:; 
` तुलसीदास्रने भी न्नान की महत्ताको इन शब्दो मे स्वीकारा है- 
५५ विना बीते चाकरी विना वुद्धि की दह्‌ । 
चिनाज्ञान कौ जोगना फिर लगाये सेह ॥ ०२५. 
अतः यह्‌ निविवाद खूपसे सत्य है कि विनाद्ादके योगनही हौ स्क्ता.मौर 
बिना योग के मात्मा ब्रह्माण्ड मे जाकर ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार नही कर सक्ती 4 , 
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हव्योग साधना =. - + ~ न: {५५ 


कवौरदास ज्ञानी ये भौर योगी भी । वे वाह्याचार के स्यान प्रभन्तरमुदी साधना 
कमे अधिक सत्‌ परिणामो मानते चे। कवौरदास पर हव्यो नायपपेषि्यो के स्पष्टे प्रभाव - 
षष्ठाषा। जवः उनको क्षान-साधना मे हव्योम का पूणं समाव पिलता दै 1 'हव्योग- ` 


64 हिन्दी भक्त साहित्य 


-„.. मति मलि धो्हदाय न दट, गाने को सानन साय प्रिया । 
4. ५, क कवोरषशाग कव दृटहि, जव साहव यपनाय लिया॥ ` 
.शानका मामो सर्समा्े नही है । यह्‌ वहम कठिन है । मौर तसवारकी 
* -धारपर सने के समान है । गीतां मी भगवान्‌ श्रीष्ष्य ने कहा है-- 
॥ प्नेशोऽधिकतेरस्तेपामव्यक्तासक्तवेतसाष्‌ । 
+^ अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाध्यते ॥1 (गीता 1215} 
अर्थात्‌ भष्यकेत साधना मे वलेण धिकः है पयोकि मन में अहंकार मादि रहने रे 
रारण दस साधना ये निरन्तर भसफल रहने की आशंका रहूतीहै। , 
1८१ महात्मा तुलसीदातने भी इसका समर्थन इन शब्दो मे किया है-- 
२}, ` , शान कौ पेय कृपान फी धाया! वरत खेसर लाग नही बारा॥" 
यीरदासने भी स्नान-साधना फी इस दुरूहक्ता को दस प्रकार व्य्तं किथा 
£ 1. भाकाये मुख भौधा कंभा प्राताले पनिहारि।, 
ताकापानी को हंसा पीं विरला देखि बिचारि॥ ,, 
2. उलट गग सुंुदरहि सोय, सिहर सूर गरासं । 
3, वामी उनटि सरप कौ लागी, धरणि महा रस खावा। 
4. जाको यहु जग पिण करि चाल, ता प्रसादि निस्तरिया । 
हृष ऊपर फ दुक ह कि कवीरदास ने रीर को ह्योय-साधना का पूलाधार 
भाद ।मयोकि साधना कैसभी तत्वदपषणरीरमेही विद्यमान, भतः कबीरदास शरीर 
भो सुरत स्पते हु योग साघना का भग्र करते ह । (शरोर मेको खनु धमं साधनम्‌) 


अतः-- 
| 












कातूी मर्घात्‌ अत्यन्त मूत्यवान्‌ नात्म-साधना बनहै 
अर्थात्‌ हश्वर मे उत्पन्न हुई है भौर यल अर्थात्‌ संसारं परे्यति 
भोर नगर अर्यात्‌ माया से युक्त जीवन के कोलाहल पूणं वातावरणे ( 
बड़ भाग्चयं फी चात दै करिः वेट भर्थात्‌ शरद युद्धि ने वाप अर्थात्‌ ज्ञान को जन्म दियाहै। 
भवे शुध शरदि टप बेटी अपने बापन्नान रे कदती है किहे चावल { (जान) मेर विवाह 
केररे। अर्थात्‌ गृहे मेरे स्वामी प्ररमारमा से मिला दे परन्तु जवत्तकदू मेरे दसवर 
अर्थात्‌ दषवरफो न पोज सके, तव तकतू ही मक्षे व्याह से 1 अयति अपने सायर ने, 
योक यह्‌ संसार वड़ा घातक है । सूवद्धि को आकर्वि करने कै लिए उसके पास लुवुधि 
र्यात्‌ लालच आया । यह तो घान अर्यात्‌ दूसरी वहू माया का भाई है । अतत" णुदध बुदि 
नै उसे पहुवानकर चूल्दे भर्यात्‌ मनमे जलती हुईज्ञान की अग्नि कोआभास्त कराकर 
उने फल अर्थात्‌ णुद बुद्धि को प्रहण करने मे ठिठिका दिया (रोक दिया) । तात्पयं यह द 
क्िजवर शुद्ध बुदिनेदे८ा कि मायाका भाई लोभरसे ग्रहण करना चाह्ताहैतो णुद 
युद्धिने उसेश्नानकीमग्नि काभयदिषाकरदूर भगा दिया। कवीरदाघ कहते कि 
चाहे सारा संसार मर जाय परन्तु यदद (विधाता, ईश्वर) जिसने शरीरे रूपी चरसे को 
वनाया दै नही मरना चाहिए । अर्थात्‌ ईश्वर गा ध्यान मेरे मन से रमाप्तनही हीना 
चाटिए भयोकि यहां तो मब डिका (ईश्वरसेविमूख वृत्तियौ फा) ही साहै। 
अत्‌ मन में तो दुषप्रवृत्तिय ही व्याप्त है । एमी स्थितिमे इस चरसे सूपी शरीर को 
मत्म-्ञान रूपी हजरी का सुत कतिने के लिए कौन चलाय । 
अंतमे कबीरदास कहते है कि वही सच्चा पण्डित मौर ज्ञानी है जो दस्र पद (कथन) 
को परली प्रकार समक्षे । पदि प्रथम परिचय भर्थात्‌ सत्सग भादि मे गुह (साधनाप्रत्रिया) 
काञचनेहोजायतौ सग पौेमायासे साधको मुव्तकरासकताहै। 
कमीरने हठ्योग-साधना को द्यूते का रूपक देक़र कुण्डलिनी को उस पर चदृकर 
` रूतने सम्वन्धी प्रक्रिया का वड़ा ही सजीव वणन किया है-- 
हिडोत्तना वहां सूलं अतिम संम) 
प्रेम भगतति हिडोलना, सव संनि कौ विश्राम ॥ 
चेंदसूर दो भवा, बके नालिकी डोरि। 
शूले पंच पियारिया, तदा लं जियमोर॥ 
द्वादस गम के अंतरा, तहां अमृत कौ प्रास्त 
जिनि यह्‌ अमृत चाचिया, सो ठाकुर हेम दास ॥ 


ययोग के पूरणं हो जत्र पर जव कुण्डलिनो ब्रहुाण्ड मै पहुंच जाती है मौर बह 
ब्रहारं्रसे ्ञरने वाले ममृत का पान करती है तो जीवात्मा चामारिक वंधनौ से मुक्तहौ 
जातोहे कवीरनेदसदृश्यकाभी वड़ादी सारगभित भौर सजीव निरूपण्‌ क्रिया है-- 
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1. रम्‌ यगन गुकामे अजरक्षरं। 
बिन वाजा द्मनकार उठे जह समुदि परं जव ध्यान धरं । 
बिना त्ता जंह केवल एलाने, तेहि चदि हंसा केलि कर 
बिन जदा उकिरै दसै, गेह-तेह हंसा नजर भर! 
दसवें द्वारि तरारी वामी, भल पुरुप जाको ध्यान धरं। 
काल केराल निकट नही मावे, काम-क्रोध-मद-लोभ जरं। 
जगन जगन की तपा बुलाती, कमे-मर्म-मव व्याधि टरं। 
कहै ककीर सुनो भाई छाधो, भमर होय कबहेन मर॥ 
2. मानस्रोवर मुभर जल दमा केति कराह ! 
गकताहल मुक्ता वूमे, अथ उड़ि अनेतने जहि1) 
3. गमन गरनि अमृत चवे, कदली कंवल प्रकपि। 
तिष्ट कीर बंदिगी, के कोद निस दास्न॥ 
4. महै पाती महि जल, महै पृरतहयर) 
दैवत महै दैहृरी, तित जा सित्ततार।+ 
5. णनहृद वाजे नीलर क्षरे, उपज ब्रह्ा गियान। 
अधियन्ति तिर श्रमे. लि प्रेमं धियानि॥ 
6.कबीर कवल प्रकासिया, उग्या निर्मल सूर! 
तिस्र॒ अधिपारी भिट गर, वाजे अनहृद व्रुर1 
सपे सिद्धहै किंकवीर योगी ये जर्‌ “समाधिगम्य परम वुरुव का स्तात्कार 
कृर चुके ये । पवन कौ उलट कर सदल्ार चेक्रमेते जो चुके ये, वहां के गगनः का भनन्य- 
साधारण गर्जन सुन चुके थे, अवशेष अयृत-वर्पी पाक कामनुभव फर चुके थे! उस महान्‌ 
पदको देखे मयि षे जहा कोई विरलाहीजा सकता, जहां वेद सौर क्तेदकी भमनही 
दै, नदद गगन-गुषामे किसी मैव की चदिनी छिटकी हुई है, जहाँ उदय मौर अस्त का 
नामभी नटी, जहादिनि जीर यात की पुव बही ईै--मो तेम के पकस का समुदहै, 
जो सदानन्दका विशाल निर्घरहै, जोध्रमभौर्रान्तिते परेहै, जोएकरकहै, ब्रह्म 
फी छौनमे (दूलेमे) वे निप्वितरूपस्े ूल चुके ये 11" 
धुषको मत्ता 
परत्यक कवि भक्व हो या साधक, यूर का मस्व सवने स्वीकार कियाद । उप 
निषदो मौस्पुराणोर्मेभी गृहक महत्व अरिवादित दिवि ययाहै। कवीरभी युक 
महत्ता स्वीकरकरते ह भौर उन्टोनियूर की ईश्वरतेभी वड़ाङ्राना है क्योकि दशरतः 
पटच कामारये ठी गुषटही बतातादैपयदियुकनहोताद्ये ईस्वरकीप्रास्तिमी नदत । 
गुर गोदिन्द दो यङे कयैः सारो पथ 
सिहारी गुरूभाषने मोविन्द दिपो भिनाय 


1. कवीर--ह्नारी ्रसाद द्विवेदी, ¶ृ० 136 
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दा मरु यदि सर्वस्व व्याकर भी प्राप्तहो तो महया नहीहै। 
यहत्तन विपकौ वेलरी गुरुभमृतकी पानि। 
सीरादियिजो गुर भितेतोभी सत्ताजानि॥ 
कबीरदास यह भरली-भांति जानते ये किः विना गुरु के ज्ञान प्रात तहीहो 
वता । 
1. गुर विन्‌ चेलाक्नानन लहे" 
2. शृरु विन इह जग कौन भरोसा काके सय हं रहिये । 
परन्तु कवीरदास किसी टेरे-गैरे-नत्यूरखरे"को गुह नही मानते । उनका गुरु वही 
दैभोसत्यकोजानचुकादै। अतः वे गुर्के लिएसत्‌ शब्द का प्रयोग करते हुए सत्यके 
जानने वाते भौर सत्य को दिनि वातेको हौ गुरु मानते है । उनका गुरु सतगृषही होना 
चाहिए । व्योकि कवरकी दुष्टिमे सतगुरुही ्ञान-नेत्रो को खोल सकता है भौर अनंत 
(हषर) के दषेन करा सकता है-- 
सतगुह की महिमा अनत अनते किया उपकार । 
लोचने अनंत उधाडियां अनत दिवावणहा(र 1 
जिसका गुरु सत्‌ नही दै, उमका शिष्य भी अन्धा होता है) फलस्वरूप दोनों ही 
एक-दूसरे को ठेल-ठेल कर अक्ञान के अवरे कए म डाल देते ईै-- 
जाकागुरुहै मांधला, चेला महानिरंध। 
अंधे संघा ठेलिया, दोनों कूप पड़त । 
गोर्वनाथने भी कहा है-- 
गुह कीजे महिला, निगुरान रहिला। 
वोर भी दसी परम्पराके समक येओौर बेहत सोच समक्षकर ही गु यनानिके 
पक्षपाती ये । इसीलिए उन्होने सपने युग कै परम संत, योगी मौर भक्त बाबा रामानन्दको 
गुशबनायाधा। 
%सद्गुरूके परताप से मिदि गयौ सव दुव-दंद। 
कह क्वीर दुविधा मिटी, गुरु मिल्तिया यमानन्द 1" 
यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर देना आवश्यकः कि कवीर कही भी अन्ध विश्वासी नही ये। 
वेजोभरौकसते ये, सोच-समञ्चकर करते ये! गुरुके सम्बन्धमे इसीक्तिए उनकौ धारणा 
पूर्णतया स्पष्ट है ! विवेकानन्द को भांति वे भी एक सत्य का दशन कराने बाले गुखुकीही 
खोजभें ये मौर अंततः कबीरदासने उमे खोज ही लिया ! रामानन्दके प्रतापसे ही कबीर 
फो ज्ञान गौर सिद्धि प्राप्त हुई, इसीलिए उन्दने गुरं को गोविन्द से भो वद्कर बताने 
हिचक नही की । 


भक्ति-साधना 


इम अध्याय में हमने स्पष्ट किया है कि कवीरदास.मेन्ञान भौर भक्तिका 
समन्वयं मिलता है । साधना मे भक्ति का अपना महत्व ह । ईश्वर से प्रेम करना, सदाचार्‌ 
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कापालन करना, दैष्वरकेः नामकाजाप करना, दास्य भावो उरकी भििष्ला 
आदि भक्ति-ताधनाके भगहै 1 ये सभी तव्यफवीर वेः काव्य में देखने फोभितते ह । कबीर 
की धक्ति-साधना पर वैष्णव धर्मं ओर उक्ती भक्ति-भावना ध स्पष्ट प्रभाव परिलक्षितं 
होताहै। वाद प्याम सुन्दरदास इस मम्बन्ध यँ लिते ह--“पह कटना भिकः उनि 
होगा ति जानिये की बरह्म जिज्नासा मर वैस्यवो कौ सगुण भमित क धिे-विधेप बातो 
कोनिकर कवीरने अपनी निर्गुण मवति का भवन खडा दिया मथवा रष्व तातविक 
सिद्धान्तो भौर व्यावहारिक भवित कै मिश्रण से कीर की धवित का उद्भव हुमा है ५ 
कवीरदासने नामस्मरणकी प्रेरणावैष्यवोतेदटी प्राप्तकी धी) यहु रामननापस्मरण 
हतो निर्ण भवित का मून माघारदटै-- 
मेरे मेगीदौ जणा एक वंष्णवे एकः राम ॥। 
वोह दाता मृकितिकावो मूभिरावै नाम ॥ 
कोर धिते मुदरी जिनि जाया वसनो पूता 
राम सुभिरि निरे हृजा सव जग पया मञत॥+ 
यद्यपि कवीरने निर्गृण ईष्वर को प्राप्त करने के लिए अनन्य षपमे ज्ञान साधना 
हीकीदै, विस्ु सम, रहीम, मोदधिदआदिनामोनेञ्पेअभिदित कमेः भव्तिकीभी 
ध्यवस्था कीरै) 
कपीरकी भक्ति नारदी भक्तिहै । कवीरने स्वयं कहा है-- 
भगतति कारी मगन सरीरा) 
इहि विध्िभवरित कर कवौीरा॥ 
जि प्रकार तारद भगवान्‌ के ध्यान मे मस्त रहकर नासायण-तारायण कहते हुए 
निश्चिन्त होकर घूमने रहने है ! ये भवतोके बाद्याचार का पालम नही करते, उरी 
प्रकार कबीरदास अपनी भवित-वनामे निगुण रामकाजापकरते रहते भौरहिन् 
तथा मुसलमान भक्तों की धाति नवधा भवित, रोजा, नमाज, ती्ं-व्रत हज भादि का 
पूणं वहिष्कार करते है । 
“एक निर्जने भवह मेसा, हिन्दु तुरक दहं नहि मेरा। 
राखुंत्रतना महरम जोना, तिसही मूमिष्ठंजो रहै निर्दतिं। 
पूजाकेषेननिमाज मुज, एक निसकार हृदय नमस्कार } 
महज जेन तीरथ-पूना, एक विष्ण्यातौ क्या दूजा! 
कै कवीर भरम सय भागा, एक निरेजन-सूं मन लागा १ 
नार्दने केवल दक दीसेप्ेमस्यिषा--नाययण'से 1 वे उनकेगरेममे दने 
व्लीन येः किं यन्य सव उन्हे व्यथे लयताथा। जह प्रेम होगा हां पर्णं आत्मसमपेण 
सौर दृश्वरके प्रति माध तिश्वास भी दोगा । जालनिवेदन, माद्प्तमरपण सौर एकनिष्ठ 
भेम सारद चक्ति क मूत है 12 कवीरकी भविति भी दही तत्वौ पर टिकी है) भतः वहां 


1. करीर प्रन्यावली, प° 29 
> चास्दाततु तदवित्तायिलाचासिति चदधिस्मरणे व्यापले तेति + 
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ह्मी आधार पर कीर की भक्ति भावना का निरूपण क्रिया जाता है । 
नाम स्मरण-- नाम जपना कवीर की भक्ति का एक प्रधान्ंगहै। साधकको 
रामका स्मरण सदैव करते रहना चाहिए । इससे मनकी चंचलता भौर एन्धियोकी 
भोगलोनुपत्ता को समाप्ति हो जनि से ब्रह्म कौ सच्चो अनुभूतिकी ओरजनि कीप्रेरणा 
मिलती ह भौर भगवान्‌ कै परति प्रम मे परिपक्वता, अनन्यता, तीव्रता, निरन्तरता आती 
है। कवर ने रामनाम जपने की वात गनेक स्यलो पर वार-वार कहौ है-- 
मतरे राम सुमिर राम सुमिरराम सुमिर भाई! 
वयोकि-- 
राम नाम सुमिरन विनी वृत है अधिकारं ॥ 
महाँ कबौरके राम तुलसीकेरामके ही समान उदार तथा परित परावन दिवाई 
देतेहै। वे मागे कहते ह -- 
स्वान सूकर स्वान कीन्हा तम लाजन आई। 
राम नाम भमृत छांडि काहे विप खाई॥ 
यहां वे पुनर्जम भौर रामको ही सक्तार कारचयिता मानकर उनकेकरमीके 
प्रति अनुग्रह्‌ प्रकट करने को यात आग्रह के साथ कहते ह । वे राम-नाम-शूपी भमृतको 
छोढकर्‌ विपयरूपी कमं फल कौ खाने के लिए जीव को धिक्कारते है, भौर कहते है-- 
तजि भरम करम विधिनवेदसम्हाललेही। 
जने कबीर गुर प्रसादं राम करि सतेही॥ 
कवौरदास कहते है कि राम भजनेसे ही भलाहोगा। 
कवोर कहता जात है, सुणता है सव कोई । 
राम कहै भला होगा नर्हितर भला न होई ॥ 
केवीरकीदृष्टिमेरामकी भकितिभौर भजन दी सार तत्त्वहै। वाको सब व्यये 
हैमोरदुःखका फारणहै। 
भगति भजनं हरि नाव है, दूजा दुःख भपार । 
मनसा वाचा कर्मणा कवीर सुमिरनसार॥ 
क्स भकार कबीरकी भक्तिमे स्मरणया नाम मुमिरनका बह्ा महच्वहै। 
कवोर का यह्‌ किद्धान्त विल्छुल सगुणवादी व्यवो से भिलता है पर वंष्णव जहां सगुण 
रोम कराभजनकरते है वहां कबीर निगुण रामका। 
निरमुंण राम जपह रे भाई। 
हिन्द्र तुरक का कर्ता एक ता गति लखी न जाई ॥ 
इस प्रकार भक्ति केक्षे्रमे हृदयपक् को जोड़कर उन्होने निर्गुण राम के भजन 
को परम्परा डालो जो अनु्रूति ओर प्रेम का अवलम्बन लेकर सरस भौर माधुयं पूरण 
भविति को भोर बढ़ी । ४ 
भेम मूलक भक्ति -“ा परानुरायिनत्तरी्वरे' अर्यात्‌ भवित ईस्वर मे अलौकिक 
भनुरवित को कहते द (शाष्डित्य भवतं सूत्र) ! ज्ञान मागं क जनुरखार भयपि † ` 
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निराकार ब्रह्य शुद्ध चितन का विषय है, परन्तु कवर ने इस णुष्कता कौ निकालककर प्रम 


पूर्ण चिन्तन की व्याव्या कौ जो णाहित्य मै मतकेही मनुदटप दै) इर जवौककि प्र 
कूपौ मदिरा को यदि मनुप्य एक वार पौ तेता है, तो जीवनपर्ेन्त इसका नशा गही 
उतरता । वह भपने तन-मन की मुध-बुध भूल जाता है । कबीर ने दस प्रेम को "हरि रस" 
कहा है । लिका सुमार (नशा) कभी नही उतरता । 

हिरिरस पीया जानिये, कवहुन जाइ युमार1 

मैभ॑ता धूमत फिरं नाही तन की सार॥ 

कवीरनेप्रेमको भवितके लिए अनिवार्यं मानाहै। विनाप्र॑मके भवित कुष्ठ 

नही है 1 वहे मात्र शूठा अहुंकारदै। 





1. भाग बिनानही पादयेप्रेम प्रीति को भक्त) 
चिना प्रेमर्नाहि भविति कष्टु, भवित परयो सव जक ॥ 


2. भरेम विनाजो भक्ति है, सौ निजुदम्म विचार। 
उदर भरन के कारे, जगण न गेवायो सार ॥ 
इस भ्रकारकवीरने भवित के लिए प्रेम को अनिवाय॑ माना ह! भयवत्मेम उनकी 
दृष्टिमे दर्तना दृढ-निबद्ध था कि इस ढाई अक्षर (तरेम) को पड़ने वति को ही वै सर्वा , 
पण्डित मानते ये-- ८ 
1.पडि पडि कै पत्यर भया, लिखि निचि भयाजु ईंट । \ 
कटै कबीराप्रेम की, नमी नएुकौ टीट ॥ 
2. पीथो पटि पडि जुग मुयामपं डित भया न कोय । 
ढाई भआखरप्रेम काप, सो परडित होय ।! 
यह प्रेम समस्त वाह्याचारो कौ पहुंच के बहुत ऊपर है । समस्त संस्कारोके 
प्र्तिपा्यसे शेण्ठव महान्‌ है! जिसे जपते इष्टि पर विश्वास दहै । उसकी साधना को 
करौड़-करोड काल भी ज्षकज्ञोर कर विचलित्त नही कर सक्ते? 
जाके मन विश्वास है, सदा गुरु दै संग। 
कोटि काल क्लकयोरही, तञनहो चितभंग। 
किन्तु यहुप्रेमका मागं भीवडा दुष्करहै) य्ुसेतोमे पैदानही होता ओर 
नबाजारमेहीभिलताहै। यहतो्षिर उतारकरदेनेसेही प्राप्त हो सक्तादै। 
.प्रेमन बाड़ी उपज, प्रेमन हाट विक्राय। 
राजा परजा जेहि स्च, सीस देय लै जाय ॥ 
2. साई सेतन पाद्ये, वर्तौ मिल नकौय। 
करवीर सौदा रामसी,सिरविनकदंनहोय॥ 
मेमकास्यापारखालाकायर नही कि फरमाइा करने पर बह दुरन्त प्रप्त हौ 
जाए । यद्‌ तो वही भ्रवेश कर सकता है, जो पहले किर उतार कर धरती पर रघ दे । 
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}. कवीरे यह घर प्रेम का, वाला का घर नाह । 
सीस उतारे हायि करि, सौ पठे घर मांहि॥। 
‰. कबीर निज घर प्रेम का, मारग समम अयाध। 
सीस उतारि पगतलि धरं, तव निकरि प्रेम का स्वाद ॥ 


जिसमे साहस नही, भखण्ड प्रेम के उपर विश्वास नही, वहु कायर है! प्रेभके 
लिए तो मपरे आराध्य पर अयण्ड विश्वास चाहिए । उथलो भावुकता से यहाँ काम नही 
वनता । 
भगति दृहैली राम की, नहिं कायर काकाम। 
सीत उतारे हायि करि, सो तेसी हरिनाम॥ 
प्रेम मे अनन्यता का होना प्ररमावश्यक द । जहा मनन्यता नही वहां एकनिष्ठ 
्रमनहीहै, वह तो धिगला प्रेम} कवीरनेभक्तको पुरमा ओर सती के समान बताया 
दै । जिस प्रकारसतीकीक्विदूररेखा के यदले काजलनहौ दियाजासक्ता। वैसेही 
भक्तके हृदय मे एक वार राम रम गया, तो दूसरा उस्म नही रम सकता-- 
1. कबीर रेख सिदुर की, काजल दिया न जाइ। 
नैन रमदया रमि रहा, दूजा कहां समाई ॥ 
ˆ 2. मँ सवला पिड पिड करं निर्गुन मेरा पीव । 
शून्य सनेही राम विन, देखूं मौर न जीव॥ 
प्रेमे आत्मसमर्पण काभाव मृख्य रहता है। बिना आत्मसमपंणके प्रियकी 
प्राच्तिनही हीत कवीरमे भत्मसमपेण की भावना प्रबल दिखाई देती है । कबीर सब 
कृष्ट रामको ही मानते है । अपने अस्तित्व को वे तुच्छ मान्ते ह । ईश्वर जते रे वे वते 
ही रहना पसंद करते है । उन्होने तन-मन-धन सव राम को समपंण कर दिया है । उसमे 
उसका कुछ नही, जो बु दै सव प्रिय का है । यही भक्ति के लिए अनिवायं है; मौरयही 
उसका चरम बिन्दु है। कुछ उदाहरण देविए-- 
1. मेरमृन्च  कुछ नही, जो कुछ है सो तेरा। 
तैर तुको सोपा, क्या लागे है मेरा॥ 
2. गुलाम मोहिवेचिगुसाद्र 
तन मनधनमेरारामजोकेतादं। 
आनि कवौरा हटि उताय, 
सों गाहुक सोद वेचनिहारा। 
वेच राम त्तो रावे कौन, 
राले राम त्तौ वेच कौन। 
कहै कवीर मै तन मन जारुया, 
साहिब जपन छिन च बिपार्यः ॥ 
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3.कवीर कूता राम का, मतिया मेरा नाखै। 
गले रामकी जवडी, जितखैचे तित जाडं। 
तोतो करतो वाहुडौ, दुसिुरि करं तो जाडं 11 
च्य हरि रा्स्यू रहौ, जौदेवंसो वां) 
भक्त को हमेशा यही चिन्ता स्हती है कि ईश्वर उसे रूट न जाय । न जनि स्पे 
क्या पसन्द हो 1 
मन परतीतिन प्रेम रस, मा इस तन मै ढम। 
केया जाणे उस पौव सूं, कंसी रहसी रंग 
बिना त्रिय के आतमा तप रही है । दिन को चन नही, रात कौ नीद नही! 
आवे यक गर है। 
1. "तलक चिन बालम मोरजिया। 
दिन नहि चैन रात नही निदिया, तलफ तलफ कँ भोर भया। 
तन मन मोर रहत अस्र डलं, सूने सेज पर जनम च्या] 
नैनं यक्त भये पय न सूक्ते, सई वेदर्दी मुधन लिया।॥ 
कहत कवीर सुनो भाई साधो, हसे पीर दुख जोर किया । 
2.वासर सुख नारंग सुव ना सुल सपनेहु माहि) 
^ कवीर व्रि्ुद्या राम सों, ना सुख धूप न छि॥ 
3.आँवदि्यां साष्टं पड़ी पय निहारि निहारि। 
जीभदिर्यां छाल्या पया राम पुकारि पुकारि॥ 
4. नैना नोक्षर लाया र्हृट वसं निस जाम। 
पीहा ज्यू पिव पिव कयौ कव भिलोगे राम॥ 
5.आँवड़पौ प्रेम कसादयां लोग जाने दुखणियां। 
साद्‌ अपरणे कारणे रोड रोड रत्यां 
कवर षिरहकोप्रेमकामूलाधार माना दै। चिरहंमे साधक के मनसे समस्त 
मोहादि विकार नष्टहो जाते है) उसकाप्रेम परिपक्व होता है भौर दमे फिर उपे 
रेसा भानेन्द मिलता हे निः वह्‌ उति अपने साथ लगनिमेदी सुख का अनुभव करता टे। 
कसीर जे विरह की इस स्थिति को अनिवायं मानते हृए कदा है-- 
हनि हंति कत्त न पाद्ये, जिन पापा तिन रोय । 
जौ हृति सेन हरि भरने, तो न दुहागिनि कोई ॥ 
प्रियतमद्दस दुखके मार्गते ही आत्ता है । रोदन ही उसका मामं है । इमलिषएु स 
रोदन मे भक्त एकं रकार का उल्सास्त यनुभव करता है, क्योकि वहुप्रेमीके भिलनका 
मगेंदै। 
जिदहिसररमग्रीकात्दि,सोसरमेरेमन चस्या 
तिरि खर मजहूं मारि, सर चिनु सच पानी 
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जव प्रेम की साधना पणं हो जाती है । तव मामी क 1 का साक्षात्कारः 
हो जाताहै मौर वह मपने को अमर मानने लगतीहै। ~ 
बीर बादलप्रेमका हम पर वरस्या 
3 "र भीगी आत्मा, हरी भर वबनराह्गो 
५५ सो परचा भया सरव दृद मत्या दूरि। 
निमेल कीन्ही आत्मा ताये सदा हनूरि ।1 
इस प्रकार भवित, प्रेम की अनन्यता भौर विना शतं के पूणं जात्मस्मर्पेणका ही 
दूससनामहै) 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस भवितःप्रेम की व्याब्या दस प्रकार की टै-- 
"परेम-भमित फा पह पौधा भावृक्ताकी भांचसेनततो सूलसता ही है भौर न त्तकं 
के तुपारापात्त से मुरल्लाता है। वहं हृदय के पातालभेदी अन्तस्तल से अपना रस संचय करता 
है। न आंधी उसने उखादु सकती है भौर न पानी उसे दाह सकता है । इस प्रेम मे मादकता 
नही दै पर मस्ती दै, ककंशता नही है पर कठोरता है-असंयम नही पर मौज, 
उच््ंषलता नही है पर स्वाधीनता है, यहं प्रेम ब्रजसेकठोरहै, कुयुमसे भी कोमल। 
इसमे हार भी जीत, जीत भी जीतदै। 
हारीतो हरि मानै, जो जीतूंतोदाव। 
। पारब्रह्म सो वेलता, जो सिर जाय तो जाय ॥। 
सदाचार पासनं । 
कबीर ने भवित-साधना मे सदाचार पालन पर विशेष बल दिया दहै! सद्‌ 
भाचरण ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है । विषयों का त्याग करना, कुसंगति को व्यागना, 
सयम रखना ही सदाचार पालन है । सदाचार आत्म-साधना का मूल माना गयाहै । बिना 
सदाचार के मात्म ज्ञान नही हो सकता । सदाचार एक प्रकार से "चित्तवृत्तिनिरोध" का 
व्यायहारिकःसूपही है । सदाचार पालनं कौ विधि सरलता से भपनाई जा सक्ती है। 
विना सदाचारके मन भौरबुद्धिका प्रभाव समाप्त नही होता मौर आंत्म-ज्ान भौ नही 
होता । 'भाठमवत्‌सवभूतेपु" की स्थिति को प्राप्त करने मे सदाचार का महत्वपूणं मोगदान 
रहता है । गोता मे श्रीकृष्ण ने स्वयं इस महत्ता का प्रतिपादन करते हए कहा है-- 
{. सतुष्टः सततं योगौ यतात्मा दृढनियचयः। 
.मय्यपितमनोबुदधिर्योमद्‌भवतः स मे प्रियः ॥ 
2. अनपेक्षः  शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्ययः। 
सर्वारम्भ परित्यागी यौ मद्‌मवतःसमे प्रियः॥ 
3. तुल्यनिन्दास्तुततिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिवैतः स्विरमतिरभंव्तिमान्मे प्रियो सरः ॥ 
(गीता 12 (14, 16, 19} 


~~ 
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फवीरदाप ने भी सदाचार परवल दिया । रदाचारहौ कीर पाना ॥ 
फी मूल कषोटी है 1 जो शदानारो नही है, वह्‌ दमी है । कवीर नेरु दोनिषों की वृर 
करमिदाकौ है-- 
1. मनना रेगाये रेगयि जोगी कषडा। 
सामन मारिमंदिरमे वटे 
ब्रह्म-छौडि पूजन समि पयन्य॥ 
कानवा फष्टाय जटवा वदते 
दादी वद्ग्य जोमी होई मेते यकरा1 
जगल जाय जोगी धुनिया रभौने। 
काम जराय जोगी होप मे हिजरा 1 
मथवा मुंडाय जोगी कपड़ा रंगौल, 
गीता वाचके होप गले सेवरा। 
कहूहि कवीर सुनी भाई सापो, 
जम दखजवा ववाधल जवे पकड़ा॥ 


2.नाजानेतेरा साहब कंसाहै। 
मसजिद भीतर मल्ला पुकार, क्या साहि तेरा बहिरयारै? 
ध चिडटी के पग नेवर वाजे, सो भौ साहब सुनताहै। 
पंडित होयके आसन मारे, म्बौ माला जपताहै॥ 
अंतर तेरे कपट-कतरनी, सो भी साहब लयतादहै। 
हीरा पाय परख र्नाहि जाने, कौढी परवन करतादै। 
कहते करवीर सुनो भाई साधो, हरिजैसेकोतंसाहै। 
कवोरने सदाचार मौर कमो की शुद्धता के लिए सत्सग को भी बडा महत्व दिया 
है क्योकि सतसगति से मनुष्य के कारये एवं व्यवहारो पर बद ध्रभाव पड़ता है । इसतिए 
मघ्नुयको कुंग को त्यागकर सस्संग करना चाहिए 
कविरा संगति साघुकौहरेमौरकी व्याधि। 
संगतिबुरी भसु की भाठो पहर उपाधि। 
तथा 
कतिरासंगत साधुकी वेमि करज जा] 
धरमति दुर गवासी देसी सुमति दलाई 1 
कदर कै उपासना सम्बन्धो उपर्युक्त पिवेचन से यहं स्पष्ट हो जाताहै करं कवीर- 
दासन साघधना-पद्धतिकेषेत्रमेन्नान मौर अलौकिकप्रेम का समन्वय करके ठेसे सरल भौर 
सरस मार्भृकीनीव डालोथी, जो योगको नीरसता मौर किनारे भरे हए तत्व तथा 
सिरो के भोगमय सधना के अनाचार से त्रस्त साधकोके लिएआाशाका मागि प्रस्त कर 
सका! कवीरदास से पूरवे नाथ पियो का हठयोग, साधना की विलष्टताके कारणं मौर 
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काव्य-सौन्दर्य 


"रीर तावद्‌ इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना धदावनी ।“ 

दण्डे दस कथने काथाणय टट कि काव्य मनुष्य णरीरकी भतिन 
है। जिस प्रकार शरीरके पाष तया गान्तरिकः दो पक्ष होतेह, उसी प्रकार काव्ये भी 
दृष्टार्थं मीर पदावली ये दौ वाल्य तथा आतरिकि पक्ष हेते है । काय्य कैः न वाह्यन्तर 
पक्षों को प्रमयः अनुभूति प भौर यमिष्यभिि प पहा जाता है । वृाय्याचायो ने एव र 
कान्य का अन्तेयलष माना है (वाबयं रामकं काव्यम्‌) । भौर भाषा, मलमयर तथा भैनी 
या छन्द योजनाको अभिव्यषितिया फला वक्षे अन्तर्गत रपा है। कवीददास उक्ष 
प्रतिभा के धनी कयिये। काव्य प्रतिभा उन्हे संस्छारस्पमही प्राप्त हु्यी । बतः 
उच्चकोटिके एक देते रयसिद्ध कवि ये जिनके वारे मे यह कहा जाता दै-- 


"जयन्ति ते सुदःत्तिनो रस्िद्ध कवीषवराः 

नस्ति येषां यशः कयि जरामणजं भयम्‌ ।" 
इन तम्य केप्रकाशमे हो कवीर्दास के काव्य मे निहित काथय मे काय्य.सोन्दयं 
कां निरूपण करना यहा उवित होगा । विवेचन की सुविधा के लिएहम काव्य-सौनदपे 
के तत्वाको इस क्रम से विवेचितत करेगे-- 

1. रस योजना 
42. भाषा) 
+ ३. अलंकार प्रयग । 


1 4. षौली। 


रस योजना 


कबीरदाप्न एक दाशंनिक, साधक व समाज सुधारक ये, जिसके कारण उनके 
काव्यमे शान्तभावकी प्रधानताह। इसी आधार पर्‌ उनके काव्य मे शान्तप्सभीर 
भवित रस का प्राघान्य भिनता है । कबीर हिन्दर-मुस्तिम वैमनस्य से चिन्तितिये। कनीर 
ने इमा दृषृतता के साय विरोध किया, जिसके तलिए्‌ उन्हे दण्ड भौ सहना पड था \ उनका 
साह इससे षटा नही बल्कि जीर दृढ व्वा 1 एते स्थानो परे चीर रस की ललक मिलती 
है । कबीर को शक्तौ मे वृणा यी, इसलिए उन्होने खुलकर उनके कार्योकी निन्दाकी 
है1 भतः यहां वीभरस रस की सुन्दर योजना बन पड़ी है! करुण रस फी लक मौ-वध 
आदि हसक कार्यो के विरोधमे मिलती है । उनकी उलटवांसियो मे अद्भुत रसकौ सुन्दर 
मोभनादै। हास्यरस की अभिव्यंजना हिन्द्-मुखलमाने नो के बह्याडम्बरो ढे विरोधमे 
य्य रूपमे मिसती है { इस भरक्नर कवीर के केन्य मे सभी रसनो का उपादाने य्किचित 
देवा जा सका रै \ पान्त तथा भवित कबीर के काव्य बन अंगो रस दै ओर अन्य सभी रस 
उसके उपनीवौ दै । कवोर को रख यौजना का विवेचने संसेप ने हां विया जाता है-- 
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अंगी रस (शान्त रस) 


जसाकिहम ऊपर कह चुके है किकवीर के काव्यमे अंगी रस शान्त है। शान्त 
को अभिनवगुप्त ने एक मूल रस के रूप मे मान्यता प्रदान को है} 
निम्नलिवित मत भी इस सम्बन्धमे द्रष्टव्य है-- 
"भावा विकारा रत्याचाः शान्तस्तु प्रङृतिमंतः । 
विकारः भ्रङ्तैर्जातिः पुनस्तव्रैव लीयते ॥ 
स्वं स्वं निमित्तमासाय शान्ताद्‌ भावः प्रवतत । 
पूननिभित्तापये च शान्त एवोपलौयते ॥" 


र्यात्‌ रति आदि भाव विक्रार है ओर शान्त(शम) प्रकृति अर्थात्‌ मूल है । विकार 
कृति या स्वभाव से उत्पन्न होकर फिर उसी मे लीन हो जाति दँ । अपने-अपने अनुकूल 
(विभावादि) निभित्तोक प्राप्त होने पर शान्त से ही (रत्यादि) भाव उत्सन्न होते ह भौर 
मिमित्तकाअभाव हो जाने पर फिर शान्तमे ही सीन हो जाते द । 
इसे विवरण से यह्‌ तथ्य सामने अताटहै किशान्त रसहीसभी रमोंका मूल 
है ्रयोकि रस का उदेक सत्व गुण से होता है । रस चिन्मय, अखण्ड, वेयान्तर स्पर्शं शून्य, 
्रह्ास्वाद सहोदर मीर लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना जाता है। ये तत्व केवल निर्वेदे 
ही उपलम्ध होते | रति आदि लौकिक भाव भौर निवेद अलौकिक, परन्तु निर्वेद शूप 
पारसके स्पशं से र्यादि रूपी लौकिक वासना से युक्त लोहे के समान कठोर भीर कुत्सित 
भाव मी अलौकिक बन जाते है । अतः निष्कं रूपमे हम यह कह सकते ह कि सभी रसौ 
के स्थायी भाव निर्वेद संरक्षित होति ह! यदिरेसानहोतो रजो गुणभरौरतमोगुणसते 
युक्त स्थायी भाव दसाभास वनकर रह्‌ जायेगा । इससे स्पष्ट है कि शान्त रसं ही वास्त- 
विकररसहै ओौर अन्य रस॒ शान्त से पोपित हँ । कवीर के काव्य मे शान्त का यही प्रधानत्व 
भौर मन्य रसो का सहापकत्व बड़ स्पष्ट रूप मे उपलब्ध हता है । 
कंथीरदास को ज्ञान ओर भक्तिका प्रचार करनाथा। समाज कोनीत्ति, धम, 
मर्यादा, पिष्टाचांर, त्याग, तप, संयम, मोक्ष आदि का उपदेश देना था । भतः उन्होने 
अपने समस्त काव्य मे ज्ञान आर भक्ति मूलक बाते ही कटी है} कही उपास्य का वर्णन 
कियाहै तो कही अपनी देन्य भावना का! कटी मायाका खण्डन हूभा है तो कही जगत्‌ 
का] कही विकार रहित जीव अर्थात्‌ आत्मा का निरूपण रहै, तो कटी मन की सविकार 
्रवत्तिका। जिसके लिए कवर ने त्यागन, गहन, उपेक्षणीय की परिपाटी को मषनाते हए 
समाजको शान्ति, संतोष, दया, करुणा, क्षमा, कमंठता, सत्य, मर्हिसा, परोकार आदि 
फाप्राठपडायाहै1 ये सभी वाते तभी आती है, जव मनुप्य अज्ञान के अधेरे से निक्लकर 
शानक प्रवमा मे देखमे लगे । संक्षेप मे हम कट्‌ सक्ते ह किः कवर के काव्यम सर्वज्ञान 
की बाते हौ उपलत्ध होतो है) बौर चकि यही ज्ञान अर्थात्‌ निरवंद शान्त रसकास्यायी 
भाव है, अतः कवीर के काव्य मे स्व॑र शान्त रघ ही उपलब्ध होता है । इसका गतय यह 
हेमा कि "शान्त" कदीर प्रयादली काअगीरसहै) 
अंगीजैसाकरिनामसेहीस्पष्टहै, वहीर्य अमीकूपम मानाजातादहै जो 
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किसी काव्यके प्रतिपाद्य को स्पष्ट करता हैमौरकिसी कवि विशेष कौ रचना पे भादिते 
अंत तक अकोशमे ्रिकीणं चन्द्रमण्डल की भाति सभी भावों भौर कार्योको प्रकारिति 
करता हुआ स्निग्धता फँलाता है । संगी रम किती काव्य पिधेप का वह्‌ प्रधान र्सहोत 
है, जिसके निकाल देने पर काव्ये की गरिमा ही समाप्त हो जातौ है । कवीरके कावयमे 
शान्त रप की ठीक यही स्थिति टै। यदि कवौर ग्रंथावली ते शान्त रस मूलक प्रदोको 
निकाले तो कवीरकी कविताकासार ही निकल जाएगा । नीचे शान्त {त का गिषूपण 
किया जाता है, निसते स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा कि कवीर फी कविता का एक मात्र ए 
शान्तहै। 
कबीर ने ईश्वर, जौव, जगत्‌, माया, सदाचार, ज्ञान, मोक्ष भादि सभी विपयोषर 
गम्भीरता से विचार किया है ओर दनसे सम्बन्धित निष्क्पो को अपने काय्यमे सारस्प 
मे निचोडाहै। कवीरने ईश्वर को निगुण रूपमे मानाहै) जो अरूपहै, निराकार है 
नविशेष है, वह देश व कालसे परेहै, उसकानः आदिहैन अत। उससेही पुष्टिका 
निर्माण हभ है तथा विष्णु, शंकर ओर ब्रह्मा तीनों की उत्पत्ति उसो से हुई टै । कीरे 
इसे यो कहा है-- 
अक्षयवट एक पेड है निरजन ताकी डार। 
त्रिदेवा शाखा भये पात भया संबार ॥1 
कवीरने इसनिर्मुण रामकौ शान्त भावसे स्मरण करने का उपदेश दिया है-- 
1. निर्गुण राम जपहू रे भाई। 
2. रे मम रामसुभिर, राम सुमिर, राम सुभिर भार्। 
जीव भोर र्श्वरएकही है लेकिन मायाके वंधनमे बेधकर यह जीव ईष्वर 
भलगहौ गया ह! ज्ञान होने पर, वह पुनः ईश्वरमे ही विलय हो जाता है। 
जलम कुम्भक्ुम्भ मे जलह, बाहिर भीतर पानी। 
पटा करम्भ जल जलहि मिलाना, यह तथ कथो गियानी ॥ 
सौ प्रकार कीरति जगत्‌ कौ एक सेमर करा फूल कहकर उसकी अनिश्चिता, 
अर्थात्‌ क्षणभंगुरता को ओर सकेत क्रिया है । 
येरेसो संसार है जते सेमर रूल । 
दिनदमकेव्पौहारमे्ूटेरंगनभूला) 
मायासे वचनेकेलिएज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञानहीने पर मनुप्यका 
भायाकादुय नरी व्यापता भौर वद्‌ ईश्वरकी भवितिमे लीन हो जाता है~-- 
सततो भाई आई नानकी धी 1 
श्रमी टाटी सवै उडानी, माया ददै व बधी । 
हित चित कीटे यनी भिरानी मोह वलीडा टदा । 
त्रिसना छनि परी घर उपरि दुरमत्तिभांदा रूटा। 
जोग जुगति करि संतौ वाधौ, नि््चू घु न पाणी । 
गूड्वपद काया का निकस्या हि फो यति जब जागी ॥ 
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हय्योग की साधना प्रक्ियामे भी शान्तरस का पूणं प्रतिपादन हा है । यथा-- 


स्लीनी क्षीनी बीनी चदरिया। 
काहे काताना काहे कौ भरनी, कौनतारसे बीनी चदरिया। 
गला पिंगला ताना भरनी, सुमन तारसे वीनी चदरिया। 
आठ कवल दल चरखा डो, पाच तत्व गन तीनी चदरिया। 
साई को तियत मांस दस लगे, ठोक ठोक कं बीनी चदरिया। 
ये चादर सुर नर मुनि ओढी, ओढके मैली कीन्ही चदरिया॥ 
दास कवीर जतनसे ओढी, ज्योँकी त्यो धर दीनी चदरिया॥ 
सदाचार सत्संग के प्रसंगौ.मे भी शान्त रस का परिपाक्‌ मिलता है। 


कविरासंगतसाधुकीहरं ओर की व्याधि। 
संगत बुरी असाधु की आढ पहरि उपाधि ॥ 


उपर्युक्त समस्त उदाहस्णो मे शान्त रस व्याप्त है } शान्त का स्थायी भाव-निवेद 
है1 आलम्बन-दृप्वर। भाश्रयज्ञानौ भौर भक्त । उटीपन-सासारिक माया-मोह्‌,का जंजाल, 
ईद्वर काभपार अभित सौन्दर्यं । बनुभाव-ससारिके यकर्पण को छोडकर ईषवरमें 
ध्यान लगाना संचारी भाव-तकं, वेग, विबोध, चिता, शंका, भय, दैन्य, निदा, ग्रीड़ा 
मादि] 

मदति रस--भवित रस को पृथक्‌ से रस मानने का श्रेय श्री रूपगोस्वामी कौ है। 
भक्तिरस का स्थायी भाव-्दृश्वर विषयक रति मानी जाती है । भाश्रय, आलम्बन, 
उदीपन, अनुभाव भौर संचारी भाव, शान्त रसकं हौ समान होतेह इसतेस्पष्टदैकि 
शान्त भौर भन्ति रस मे केवल स्थायी भावकादी अंतर माना गया है! परन्तु यदि ईष्वर 
विषयक रति प्रेम) को निवेद से पृथक्‌ कर दे तो पह प्रथृक्त्व हो ही नही पायेमान्पोकि 
ईष्वरके प्रति प्रेम विना ज्ञानके नही हो सकता। इस उति मे इस तथ्य कौ पूणेतया 
स्पष्ट कर दिया गया है-- 

विस वसीते चाकरी विना वुद्धि कौ देह्‌। 
विनाज्ञानि क्तौ जोगना फिर लगये चेह ॥ 

दसबातको तो सभी संत मौर भक्त स्वीकार करते हँ फिं विना सदाचार पालन 
अर्थात्‌ वित्तवृत्तियों के निरीध के मन भौर बुद्धि के कुत्मिते भाव तिरोभूत नही होते भौर 
बिना रजस्न तमस के तिरोभूत हुए सत्व गुणो का उद्रेक नही हो सकता । हृदय की सत्व- 
गुण मूलकता के विना ज्ञान अर्थात्‌ आ्मानुभ्रूति नहीं हो सकती ओर बिना मात्मानुभूति के 
सौक्रिक विकासो (माया, मोहादि) से मन मुक्त नही हो सकता । विना मन ङे विकासं 
मे मूत्त हद्‌ ङ्खर विषय रति अर्षान्‌ प्रम उतन्न नदीहो सकना व्रयोकि मनतो 
अत्यन्त चंचल है । गीता मे कहा गवा दै-- 

चंचल हि मनः ढृष्ण प्रमाधिवन्रद्‌दृढम्‌ 1 
तस्याहं निग्रहं मन्वे वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥” (गीता, 634} 
कि 1.7) 


ग 
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महात्मा तुलपीदासने भौ इष भोर संकेत करते हृष्‌ कहा है-- 
जी निज मन परिहर विकारा। 
तौ कृत दैत जनित संमत दुघ संसय मोक मपारा ।। 
या 
अषनायौ त्तव जानिये जव मन फिर परिह । 
कवीरनेभी कदा है-- 
मालातीकरमे फिरंजीम फिरमुप मां 
मनुमा तो चहं दिति फिरं यह तो सुमिरनर्नाहि) 
इस सवने स्पष्ट है कि हषवर वियक प्रे तभी हौ सकता है जवमनमेन्नत 
उदपन्न हो जाय । अतः भविति रस का स्वायी भाव भी नि्ेद हीहि। फिर भीकथीरने 
निगुण ब्रह्य के भ्रति भपनी प्रेम-भावना के जो संकेत दिये ह उनमे उनकी धवित भावता 
का स्पष्ट संकेत मिलता है । कुट विद्रानो ने भक्तिको पृथक्‌ से रस माना भी है,भते; इनके 
भव्ति विपयक्‌ पदो मे शान्त भवित रस की उपलण्धि होती हं । कतिपय उदाहरण प्रहुत 
है। 
1. अंयर कुजा कुरलिया वरसि भरे सव ताल । 
जिनेते गोविन्द बीरे तिनके कौन हवाल ॥ 
2. सुधिया सव संसार है वाव अर सों । 
दृषा दास करवीर हं जा भौर रोवं ॥ 
3. आंषडियां जार पडो पथ निहारि निहारि॥ 
जीभडियां छात्या पद्या राम पुकारि पुकारि। 
4. फारि पटोरा धज कषे, कामल्यां पहरा । 
जिहि जिहि भेषा हरि मिने सोह सोइ रूप वनाद ॥ 
इन पंक्तियौ मे स्पष्ट रूपे शान्त रस ही दै, परन्तु यहाँ ईश्वर के प्रति आत्मा 
कूपी भक्त जप प्रेम, ईष्वर से मिलने की अभिलापा ओौरन मिलने पर दुव की स्थिति 
का वर्णनकरतादहै। अतः ये पितयं कवीर की भवित-भावना से भोत-प्ोत ह । पह 
निर्गुण भक्ति की उपलब्धि होती है ! अतः इन पैकितियो मे विद्वान भविति रस भो मान लँ 
तो भगुचित नही है। 
श्यौगार रस को श्राति--कवीरदास के काव्य मेँ विद्वानोने वियोग भौरसंयोग 
दोनौही प्रकारका शगार रम भानाहै, परन्तु विचारणीय यह्‌ है किगछंगारकास्थायी 
भाव दाम्पत्य रति एक लौकिक भावै । यदिदसीको हम अलौकिक प्रेमकीपरिधिमे 
लि जति हतो यहाँ रतिन रहकर ज्ञान या निवेदक ही रूप दिखाई देता है । इसके मति- 
सिवत चऋछंमार के भालम्बन मौर धाश्रय-लीकिक पति-पत्नी या प्रमीपरेमिका होति है पर्यु 
निर्गुण प्रेम मे यह्‌ भी सम्भव नही है । अतः कवीर के शान्त मौर भक्ति पुलक पदो की 
जिनका उदर्य मोक्ष प्राप्त करनाहै, श्छंगार के अंतर्गत माना जाना उचित नही टै। 
कवीरके दे पदोमे यद्यदि शायारिक संकेत मिलते है जि्दे हम भावात्मक रहुध्यवाद 


+; 
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पृथकत्व होने के कारण इर पृथक्‌ एस मान सेना उचित हु है कतिपय रसो का प्रिय 
नीचे दिया जाता 

कर्ण रस--हिसक कार्यो के विरोध सम्वन्धी पदीं कर्ण रस फी स्पष्ट बन 
मिलती हे, जहां कवीर गाय मादि के प्रति दया भौर करणा का भाव दिति ह गै 
दुष्ट मुसलमानों कौ भत्सेना कत्ते है । पथा-- 


1. जाका दूध कयकृर पीर। 
तर माता का वध्यो कीज) 
2. बकरी पाती खातदै ताकी काढी वाच) 
जेनर बकरी श्रातेरहनिनको कौन हिवात्ता। 
वोभत्त रस --फवीर को मावत के जनाचारो ते मति घृणा थो । बतः उन्हे) 
शाक्तो को चाण्डाल मे भी हीन दाकर भौर सदमन की खान जैसी धृषित मसु्मो 
समकक्ष रयकर्‌ उपफी हीनता को पदवित किया है जिसमे हसक बृत्तिधारी शक्तो 
प्रति कवोरको पूणा स्पष्ट रप से श्रलक्ती है ) यथा-- 


1. सासत वामन-मत मिलि वस्नो मिते चाण्डाल} 
संकमाल दे भेद्ये मानो मिनि मोपा) 
2. कीर सासत पसो जानिये जसी लहसुन की खाति 
कोने वैठे ईए प्ररमट होड निदान) 
अदुमुते रस करीर कौ उलट्वांसियो मे अदूभूत रस की उष्श्धि होठी है 
सया-- 
1. एके भनेम्भी देव्यौ माई ¦ 
ठो सिह चसरार्वं गाई) 
कृत्ता कं ने गई विलाई 1 
जेल की मछली तस्कर व्यार} 
चेलाके गुर तें पाह) 
बलहि हारि गूनियर भाद्‌ 
2. सेमुदर लागी भामि, नदिय जि कोयला भं । 
दधि कीरा जाग, मच्छी रूा चदि गई; 
दीररम--दो० हजारौप्रपाद द्विवेदी कय कयन है--"वे वीर साधके, मौर 
वीरां मघण्ड धारमविष्वास को माश्रय करके हौ पनपती दै) कवीरके लि्‌ सधना एक 
धिकट संग्राम स्यौ ची, जहां कोई विरला सूर ही टिक सक्त्य था} जिति मपने निर ४५ 
उतर फर्टेने कौ कला नष्टौ माती, वह्‌ व्यति इच सां करा सही नदी यन सकता 1“ 
उदाहुरणार्थ-- 
1. सईद सेत्तन गद्ये, वाता मिल न्यया 
यबीर सौदा खम मो, [तिर विन क्वैते होय) 
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2. साध का सेत तो विकट वेढा मती। 
सती ओर सूर की चाल ओभे॥ 

सूर घमासान है परलकदोचारका 

सती धमप्तान पल एक लागे । 
साध संग्राम है रेन-दिन जृक्नना 

देह पजंन्तका काम भार्ई। 
करै कवीर टुक वाग दीली कर, 

उलटि मन गगन सौ जगी आई 


„ इन पंवितियो में कवीरदास्ने साधु की साधना कौ सती ओर सूरमा क बलिदानी 
का्यौसे भी कटिन वताया दै ! इन पंनिययो मे उत्साह कूट-कूट कर भरा है । कबीर इस 
उत्साह के भाश्रय ह । ससिरिक माया ओर विकार आलम्बन । आत्मज्ञान उदहीपन । 
अनुभाव भौर संचारी तौ यर्हा स्पष्टहीर्हु। अत इस कथनमे वीररस का उपादान होता 
दै, परन्तु यह शान्त सम्मत है । 

करवीर इतने निर्भीक मौर साहसी ये कि मुसलमानों का शासन होते हए भी 
उन्दोनि उन्हे निर्भीकता पूर्वक डंटा है मौर कही-कही वे उन्हे ग्रालि्यां भी दै वैठे है । जैसे- 

लहूरे चके दुहि पीया वीरू 1 

~ ताका महमक भरं सरीरू ॥ 

अहुमक' शब्द का प्रयोग करके इस कथन मे गाय का वध करने वले ओरर्मांसि 
खानेवाले मुध्लमानो को गाक्तीदीहै, चाहे वह वादशाह ही क्यो नहो । इतिहास 
वताताहैकरिकथीरकी इसी निरभोकिता भौर साहस भरी फटकासे से चिढृकर तत्कालीन 
बादशाह सिकन्दर लोदी नै उन्हे हाथी के नीचे कुचलवाया था, नदीमे डवौया था भौर 
पवेतपते गिरायाया, परन्तु फिर भी कबीर का उत्साह मौर साहस विचलित नही हुमा । 
यै निरन्तर अन्याय गौर अत्याचारं का विरोध एक सच्चे वीरकी भाति करते रहैये। 
अते. उनकी वाणी में वीररस पूर्णतया विद्यमान है । 

रौद्र रस--कथी रदास को हिन्दुभो के बाह्याडम्बरो पर बड़ा क्रोध था । वे बनावटी 
जीवन को सुरा मानते थे । हिन्दर्मो मे धमं के नाम प्र फले पापाचार को देखकर उनकी 
भाँखोंमे घून उतर भाताथा । वै क्रोध से अभिरुत होकर उन्हँं उन बाह्याचारोके लिए 
दुत्कारते ही रहते ये । जैसे-- 

तुम कत वाम्द्न हेम कत सूद। 
तुम्हरे लहू किं हमरे दूध 

इन पंवितयो मँ कबीरदास ने हिन्दु की दभआष्टूत सम्बन्धौ धारणा कौ क्रोध 

भरेस्वरर्मे ललकाराहै। ति 
1. दिन्द्र मपनी करे बडाई, गागर ष्ुमन न दई । 
वेस्या के पायन तर सीवं यह्‌ देवो दहिम्दमाई ॥ 


भवखण्डो प्रबोध न्यक्त 
दव कहताकाः की सकता अखिनकौ दैवी। 
केवीरदासकरो उन प््डितो प्र ध मत्तायाजौो भपने को ब्रह्मण कहते 
ये, प्रनत उनेकौ कथनी ञं साम्यनहीया ॥ 
१डित बाद वट 


ने खाइ कहा मुख मीठा। 
मगुप्य पूजा, भजने, कीतेन, तीथं सेः 
मनसेषिः 


व कु करता धा. परन्तु फिर भी एषे 
सयोगोको त्वकरभौ कीर कामन क्रोध भर 
सौकी 


र यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि क्वीरकेसाहित्यमे बाह्णडम्बरो 
त्वक कोध क़ बडीही मानिक अभिन्यकिति हई है! भतः के 
णं भूत्व के साः भक्तरित जा है 


काव्यमे काल (मृत्यु) भौर माया की भय 
पदक वर्णन क्रिया । तयु मौर माया वेडी करूर, पापिनी, 
नी, दायन भोर क्ठोरकं 


कमं कमिणी हु, दर भासेदिनी कौ भाति 
तकका भाषेट, करने मेनही कती 
भयकरताके वर्णनोमे भयानक रस 


। मृत्यु तथ मायाकेई्न 
ऋ उपादाने होताहै। यथा-- 
1 मालीभाः ते 


ता, करता भौ भयक्रताका कणे निमा 
कामनमभयने मरजात्राह 
दै माया मरम्बन्धी भवफरनाकेभौ 


भत. यहाँ भवानकरतर की गृष्टि 
कु उदाहरण श्र नह 
धव माया 1) 


महैरे। 
प्नपूनिमा ववर निप्र), कोन द्या नेटे।। 
मुनिवरपौर्‌ दिगम्बर मारे करत जोयी+ 
गरनमेके जः रे, यह्‌ रे ष्ट ममती ++ 


५> 


2. एक इन मेरे मन बसे, नित उठि मेरे जिय कौ उत । 
या डाईइन के लरिका पाँच, निसि दिने महि नचाव नाच॥ 


3. कवीर मन पष्ठी भया उडि के चला भकाप । 
ऊपर ही ते गिर पड्याया माया के पास 


4. कबीर माया पापिणी फंदने बढी हाट। 


भयानक रस का स्थायी भाव भय माना जाता है । इतक्रा भालम्बन कोई भयानक 
वस्तु या प्राणी होता है । उदौषक परिस्थितियां उस वस्तु की भयानक क्रियाए्‌ व चेष्टाएुं 
तथा असुरक्षित वातावरण होता है । अनुभाव उस वस्तु भीर परिस्थिति की भयानकता 
काकयन आदि } सचारो भाव शका, देन्य, चिन्ता आदि होते है। इन सबकी द्धि 
उपरुक्त उदाहरणों से होती है, अतः ये पक्तियाँ भयानक रस का सटीक उदाहरण ह । 
केवीर ग्रथावली फे रस सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह वात पूणेतया सिद्धो 
जाती किकमीर एक रससिंद्ध कवि थे । उनकी रस योजना निर्वेद सम्मते है क्योकि 
उनके काव्यमे यत्र-तत्र गौर सर्वर शान्त रस की पावन गगा लहराती दिखाई देती है । 
यही कारण है कि ग्रथावली का अगी रस शान्त ह भौर अन्य रस शान्त के सहायक बनक्रर 
उद्भूत हुए है । करुण रस हिसा सम्बन्धी कार्यो से एक संत के मन मे रहने वाली दया, 
सहानुभरूति भीर 'अिसा परमोधरम" की सूस्यवान्‌ भावना मे प्रस्फुटित हमा है । दथा संत 
का अनिवार्य गुण है । कहावत है--'दया चिनु संत कसाई' । भत. कवीरका मनभी 
पाशविक हिसा को देवकर द्रवित हुए बिना नही रहा । कबीरदास ने अदम्य साहस मौर 
निर्भीकताके साथ मुषचमरान शाको के जत्याचारो का बिरोध किमा है, जवकि स्वयं 
उनका पालन-पोषण मूस्तिम परिवेश ओौर मुस्लिम परिवार में हुआ था। दे स्थलों पर 
यीर रस का स्पष्ट उपादान मिलता है! हिन्दुभो पर दशित कयि गये कोधमे माघ रौद्र 
हीह क्योकि वहां आशंका ओीर भय सहोने से साहस उद्भूत नही हो पका । साधना 
सम्बन्धी कयनो मे आश्चयं कौ स्पष्ट सिद हुई है । इसक्तिए्‌ अद्भूत रस भौोक्वीरकी 
कविता मे बडे उदात्त रूपमे दा जा सकता है । हास्य भौर शगार मदि लौकिक 
भावौसे भाविते होने वाले रसो काक्वीरके माहित्यमे अभावपाया जात्ताहै। यदपि 
दाम्पत्य प्रतोको पर आधारित भवित सम्बर्धौ कथनों ओर कीर कै तीण व्यंग्मोमे 
श्रगार भौर हास्य सिद्ध करने का विद्वान ने प्रयास क्रा है, परन्तु यदि रसस्वरूपको 
कसौटी पर इन्हे कसे तो ये सभी स्यल शान्त, वीर, रद्र गौर अद्भुत मादिकीही परिधि 
मेतेटहै। कवीर के समस्त कथन धमं ओर मोक्ष क सिद्धिकेततिए ही ह गौर भलौकिकि 
दै, जिघ्तका अतितिधित्व निवेद सम्मत शान्त रस ही करता है । अतः कवीरकेकाव्यका 
अंगी रम शान्त है अर अन्य जो भी रस उपलब्ध होते हँ उनका भी अन्तर्भाव बन्ततोयत्वा 
शान्तमेहीहो नाताहै। दइम्र समस्त विवेचनं के माधार पर हम यहं कह रक्ते दकि 
महात्मा कबीरदास एक रससिद कूविर्है । 


न 
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2. ऊवे टुत का जनिधा करनो ञव नहोय। 
सुवर्न कनससूराभरामादू निदा सोप 
दन पविता प्र महान्मा कवौरदाच न हिमुभो कौ (ऊच निवाप नीच कतौ) 
पर अपना सास्विक कोथ स्पकत किया है । कबीरदास पडती के पाखण्डो पर प्रीध व्य 
करते हृष्‌ उन्दर इन प्रब्द मे डंटते है-- 
तू कटताकागदकीलेखी य कटूता आँखिन की देखी । 
कवीरदास को उन पण्डिनो प्र वडा ोध भवा वा जो मने को व्राह्मण कह 
ये, परन्तु उनकी कयनी भौर करनी मे साम्ये नही वा! 
परहित बाद वदन्ते ्लूठा। 
रामकट.या दुनिया गति पाव खाड कट्या मुख मीग। ् 
मनूप्य पूजा, भजन, कीतन, तीथं, त्रत सव कृ करता था परन्तु फिर भी उक 
मनसे चिकार नष्टनही हनि? षे नोष्तेको देवकर भी करीर कामन क्रोध मेषरर 
जेताया) 
सकी अटसर तीरथ न्हाई । 
कौरयापन तऊ न जाई॥ 
उपर्युक्त आधार पर यह्‌ स्पष्ट हो जात्ाटै किकषीरङके साि्यमे वाह्याम्बरो 
मे विरोध स्वस्पसात्विकक्रोधकी बड़ीही मामक भभिव्यक्रित हुईहै! भतः इने 
का्यने रोद रस अपने पर्णं प्रभुत्व के माथ अवतित हभ है ! 
भयानक रस --फवीरदास ने अपने काच्य मे काल (मृत्यु) सौर माया फी भ 
करता का बडा ही भयोत्पादक वर्णेन क्ियाह। मृत्यु मौर माया बड़ी क्रूर, पापिनी, 
एमिततशाली पिशाचनी, डान भीर कठोर कमं कमिण है ।ये क्रूर भेदिनी की भोति 
रै, जो बडे-बड़े सिद्धो तक का आट, करने मे नदी चुकती । मृत्यु तथा माया कैन 
भंकरताके वर्णनोमे भयानक रस का उदादान होना है । यया--- 
} माली आवत देख कर कलियां करे पुकार; 
फली एूली चुनि सदह काल्हि हमारी सार 
2. वादी आवित्त देखि कर तष्वर डोलन लाग। 
देम कटिकष्टु धिर नही पेरू घर भागा 
इन पदिनयोमे काल की मवश्यभाविता, करता ओर भयंकरतः क़ वर्णेन व्रि 
पादै जिसे पदृकर मनुष्य कासन मभयत्तेभर जाता है भतत. यौ भयानकरत की मृषि 
हृद माणा सम्मन्धी भरकरतता के भी बु उदाहरण परस्तुन है-- 
त. मवा रघुनाय की, सना चमी बहेरे। 
चनि चुनि मारे चतुर निकरे, कोर्‌ न छाङ्या नेद ॥ 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे, जतन कटवा जोगी । 
जंयलमेके जयम मार, यह रे ईर ममतो 
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2. एक डाइन मेरे मन बै, नित उठि मेरे जिय को उस । 
याडाइनके लरिका पाच, निति दिन मोहि नचाव नाच॥ 


3. कबीर मन पषछठो भया उड के चला भकस । 
ऊपर हौतेगिरपडूयाया माया के पास॥ 


4. कबीर माया पापिणी फंदने वैठीहार। 


भयानकं रस का स्थायी भाव भय माना जाता है । इसका आलम्बन कोई भयानकः 
वस्तुया प्राणी होता है । उहीपक परिस्थितियां उस वस्तु की भयानक क्रियाए व चेष्टाएं 
तया असुरक्षित वातावरण होता है । अनुभाव उस वस्तु गौर परिस्थिति की भयानका 
का कथन आदि । संचारी भाव एका, दैन्य, चिन्ता आदि होते ह। इन सबकी सिद्धि 
उपयुक्त उदाहरणों से होती है, अत्तः ये पमतियां भयानक रस का सटीक उदाहरण है । 
कबीर ग्रथावकललौ कै रस सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ वात पुणेतया तिदह 
जातीहैक्रि कबीर एक रससिद्ध कवि थे । उनकी रस योजना निर्वेद सम्मत है क्योकि 
उनके कष्य मे यन्न.तन्न मौर सर्वत्र शान्त रस कौ पावन गंगा लह्राती दिषाई देती है । 
यहौकारणहैकरिप्रथावली का अंगी रस शान्त है भौर अन्य रस शान्त के सहायक बनकर 
उद्भूत हए हई । करुण रस हिसा सम्बन्धौ काथो से एक संतत के मन में रहने वाली दया, 
सहानृभूति भौर 'अहिसा परमोधमे" कौ मूत्यवान्‌ भावना मे प्रस्फुटित हुआ दहै ॥ दया सेत 
काभनिवायं गुण है! कहावत है--षदया बिनु संत कसाईण। अतः कवीरका मनभी 
पाशविक हिसा को देखकर द्रतित हए चिना नही रहा । कबीरदास ने दम्य साह भौर 
निर्भीकता के साय मुसलमान शानकों के अत्याचारो का विरोध किया है, अवक स्वयं 
उनका पालन-पोषण मुस्लिम परिवेश ओर मुस्लिम परिवार मेँ हुआ था। रेते स्थलो पर 
वीररस का स्पष्ट उपादान मिलता दै । हिन्दुभो पर दशिव क्रये गये क्रोध म मातरी 
ही है ष्योकि वहाभाशंका भीर भव नहोने से साहस उद्भूतनही हो प्रका। साधना 
सम्बन्धो कथनो मे आश्चयं की स्पष्ट सिद्धि हई है । इसलिए अद्भूत रस भी कनीरकी 
कविता मे बड़े उदत्ति रूपमे दक्वा जा सकता है । हास्य भौर शगार भादि लौकिक 
भावो ते पावित होने वाले रसो काकथीरके माहित्य मे अभाव ए़या जाता ह । यद्यपि 
दाम्पत्य प्रतीकं पर आधारित भक्ति सम्बन्धी कथनो ओर कबीर के तीण व्यंग्योमें 
श्ंगार सौर हास्य सिद्ध करने का विदानो ने प्रयास किया है, परन्तु यदि रस स्वरूपकौ 
कौट पर इन्दे कसे तो ये सभी स्थल शान्त, वीर, रौद्र मौर अद्भुत मादि क हौ परिधि 
ममाते । कवौर के समस्तकथन धमं मीर मोक्षी सिदिकेलिएुही मीर भसौकिकः 
है, भिका प्रतिनिधित्व निवेद सम्मत णान्त रस हू करता है । मतः कवर के काव्य का 
भंगी रम शान्त है भौर अन्य जो भी रस उपलब्ध होते हँ उनका भी अन्तर्भाव मन्ततोगत्वा 
शान्तमे ही हो नाता है) इस समस्त विवेचन के आधार पर हम यह्‌ कह सक्ते 
महृत्मा कयौरदास एक रसि कनि दह । 
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भाषा 


भापा अभिव्यक्तं वाणो की प्राणशकिति का दूता नाम है) कवरकी पापा के 
सम्बन्ध मे बहूव पाचीन काल य ही पर्याप्त विवाद र्हा है मौर जप तक इका एकः मत 
दल नदीः निकल सका । इस सम्बन्ध मे विदानो के विभिन्न मते हु 1 विचरदि शाली 
लिते है--'इमकी भाषा ठेठ प्राचीन पूवीं है ।' अंगबान्रूराम सक्सेना लिते --कयीर 
अक्धी का पथम सतकविहि। त 

उपयुवत मतो क जधा पर जद कवीर की भाषा पर दिद्रानो के वैविष्यपण 
विचार द्रेखने को पिलतते है, वहा यह मत्त भी श्राप्त होता है किएक बिदवान्‌ कोर गी 
कवित फ़ लिए “भाषा फच्द क प्रयोग कर्‌ रहा है तो दभर वोली का । लेकिन भवा 
मर बोली भर एक तिश्विन अन्तर है; तो बो्ी भी भापाका एक सूप है किनुबोी 
पमी भापाहौती दै जो विशेप वे यास्थानिमे ही प्रचलित होती है तथा भाषा ॥॥ 
प्रसिद्धि क कारण वोनी से विकसित होकर उच्च साहिल रूप धारण कर तती है। जह 
सैयिलौ पहने बोली थी किन्वु विद्यापति छी पदावली मे व्यवहूव होने के वाद भाषा वन 
मह । अथौत्‌ उसका विशिष्ट साहित्थिक टप प्रचत्तित हो गया) अव प्रष्न यहु उप्त 
होतार कि कबीर की भापाकोभाषाकडा जाम पा बोली । इस सम्बन्ध मे इतना कह 
देन पर्याप्त होया कि कवर भ्रमणशील साधु ये भीर भ्रमणशील व्यति कौ भोली र 
भित्‌ नूतने परिवततेन होना स्वाभाविक है । यही कारणहैकरि कवीरकीभापाग्रमः री 
राजस्थानी वोनियोँ एवं भायामो से प्रभावित होकर एक नई भाषा वन गहै! तः 
करवीर की भाया को सधरुककद़ी या विचडी भाषा कहु सकते है| करवीर की भा के 
वैतिध्यका एक कारण यद्‌ भो है किकयोरन तो स्वय पठे निदेवे मीरनही उने 
समयमे उनकी कविता का सकनन हो पाया था } कवीर जहा-जहा जत्ति घे अपने कियो 
की एक परम्परा छीदते चले जातिये । कवीर के पद उनके शिष्यो के धरोहर स्व भे 
सुरक्षिन रहते ये । एक शिष्य राजस्यान का था, तौ दूसरा नाव का । तीसरा महार 
फाथातो चया यनार्सका। इस प्रकार क्यौरकी वाणो शिष्यो की वाणी काभेन 
पाकर विधि रूपा वन गड्‌ ! 

हों हजारोप्रसाद द्ितेदो कवीर की भाषा के बारेमे कहते ई-- 

गभाषा पर्‌ कवीर का जवदेस्त प्रभावथा} वै वराणी कै दिक्टेटरये 1 भिस बति 
को उन्होने निस रूपमे प्रकट कर्नः चाह उपे उसी पमे भाषा ते कहूलवा दिया 1" 
भाषा फृवोर क सामन वुः लाचार सी नदर आती है ! उसमे मानो देम हिम्मत मही द 
कि दसं नापरवाह्‌ फक्कड को किमो फरमाइष को पुराने कर सकते 

आचायं शुक्ले क्र की मापा को ्सधुवक्ड' कह है, विषमे ब्रन, खड़ी 
योनी, सैविनी, मोजगुरी, परजावो आदि यनेक भापाओ का पुट है + इसल्तिए कीर 
भषाकानि्णेयकरनाएकटेदी खीर है कदि वद्‌ वेचमेल खिचही' है! कबीर की 
रचना ये करई भायामो के शब्द मिलते है । यपि कवीरने भाषाक वारेमे स्वयं 
कदा है किनकी बोक्तीपूर्वीदै-- 
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श्वोली हमारी परब की, हमे लवं नहि कोय । 
हमको तो सोई लख, धुर पूरब का होष।' 
तथापि खड़ी बोली, अरबी-फारसी, पंजाबी, ब्रज, राजस्थानी भादि अनेक 
भाषाभो का पुट भी उनकी भाषा पर स्पष्ट परिलक्ित है । 
शब्दे प्रयोग--कवीर का शब्द भण्डार असीम है । संस्कृत, ब्रज, अवधी, खड़ी 
वोत, वुदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती आदि भारतीय भाषाभो के भत्ि- 
रिक्त विदेणौ भाषाओ, अरवी-फारसी के लोकप्रचलित एब्द भी उनके काव्य मे मनायास 
मरं स्वाभाविक रूप से प्रयुवत दिखाई देते है । 
कबीरकी वाणी मे सरछृत के शब्दो काभी प्रचुर प्रयोग हओ है । हव्यम 
साधना तथा रहुस्यवदि मे सस्छरत के शब्दो कौ अधिकता देखी जा सक्ती है, किन्तु सस्त 
के प्रायः प्रचलित शन्दो का ही प्रयोग कबीर ने किया ह । यथा-- 
जल, मलिनी, कमल, इडा: पिगला, म्मा, परमात्मा, माया, जीव, जगत, सुमित 
कुम्भकार, कुम्भ, त्रिगुण, जदि। 
कृवीरने संस्कृत के तत्सम शब्दोके सायही तदृमव शब्दो काभी प्रचुरप्रयोगं 
कियाहै। यथा-- 
ईंगला, पिगला, सुपमन, कुम्हार, चाक, तिरगुन, फस बानी, भियान, तुरक 
भादि। एक उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
तिरणुन फां लिये कर डोले बोले मधुरी वानो । 
कबीर ने देश्चज शब्दो का प्रयोग भी अपनी वाणी भेकियाहै।येशम्द समाजके 
बहुप्रचलित शब्द ह, जिन्हे अशिक्षित तथा सामान्य जनता भी सरलता से समक्ष तेती है। 
जेषे छानि, दाटी, वलोडा, भूनि, भाड़ा भादि । निम्नलिखित पद मे देशज शरो का सुम्दर 
प्रयोग क्रिया गया! 
सती भाई जाईन्ानकी आंधी । 
भ्रमीटाटी सवे उद्ानी मायारहैनर्वाधी। 
हित चितकीौ है यूनि गिरानी मोह वलीड़य टूटा । 
धिसना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाड़ा एटा । 
कवीर वाणी में व्रजके क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भो मिलता है] यया-- 
1, चत कत टढ़ टेढौ रे1 
2. इनदर पसर भिटाइये 1 
3. छम निपूतो आंगन सोवे । 
4. सव रौह्न कौ साय चरखाको धरे 1 
फवीर ने भषनी बोली को पूर्वी कहा है 1 तेः कबोरके काव्य मे पूर्वो बौलीके 
शब्दो का प्रयोग भी पर्याप्त मावा मे मिलता है, जिसे उनके काव्य की सरसता बद्‌ गर्‌ 
दै 1 मनुआ, षदरिया, दुलहिनी, मावह, कुरलिया, जादि 1 भोजपुरी, मैविली मौर राज- 
स्मानौ, तीन पूर्वी बोलिरयो के शब्द भौ कीर के काव्य मे दे जाते दह । भोजपुरी का एक 
उदाहरण देविए-- 
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कनवा फडाय जटवा बदोने, दाढ़ी वदद जोगी होई गेत बकरा! " 
नीचे लिखी पवितयों मे साजस्यानी का कैसा सुन्दर प्रभाव दिपायी प्रहता है-- 
1. आंव्डियां प्रेम कपा, लोग जानं दुखदिया। 
सादं अपने कारण, रों रोई सतदियां॥ 
2. यांवडियां ज्ञां पडी, पेय निहूषरि निहारि। 
जौमडियाौ छाल्या पद्या, राम पुकार पुकारि ॥ 
मेथिलो का पुट भी कबीर की भाषा में मिलता है -- 
दत्तिगयल मोर पान खात । केस गयल मोर गंगन्हात।" 
अरो, फारसो भाषा के शब्दो क प्रयोग कवीरमे सूव मिलता है। कवर के 
समय तकः अरवी-फारसी भाषा का प्रयोग काफी वदृ गयायां । अरवौ मृस्लिम 
की घर्मं भाया यी मौर फारसी राजभाषा । इसलिए मुस्तिम यासन मे दन दोनो भाषा 
का प्रचार पर्याप्त सूपे हो गया था । हिन्दी के सभो भवन-कविरयो ने इन भापाभो क 
शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया है । कथीर मे भी पैसे णन्द वहतं बड़ी सष्या मे पाये जरि 
है जो उस समय तक जन-जीवन मे घुल मिल गयेये। 
साहव, दीदार, वहिस्त, मुकाम, फरिस्ता, शैतान, पीर, खाला, बुक, मस्नद, 
मुल्ला, बाग, खुदा, भल्लाह, मोलिया, दोजघ, पेगम्ब ट, जादि । एक उदाहरण देखिए 
1. वेद-कतेव इफतरा भाई दिल का फिकर न जाई! 
दुक दम करारी जो करहु हाजिर हजूर षुदाई॥ 
वंदे वोनु दिल हर रोज ना किरि परेसानी माहि। 
इहु जु दुनिया सरहरू मेला दस्तमीरी नाहि॥ 
दरोण पदि पदि खुशी होड चेखवर चाद चकाहि। 
हक सच्चु. खालक खलक्‌ म्याने स्याम मूरति नारहि॥ 
असमान स्याने लेग दरिया मुसल करदन ब्रुद। 
करि फिकर दादइन लाद चसमे जह तहां मौजूद ॥ 
अल्लाह पाक पक दहै सक करो जो दूर होड ॥ 
करवीर कमं करीम का उह कर जानं सोद ॥ 
2. खालिक पलक लक मे खालिक सव जग रट्‌.यो समाई। 
खडी वोतली का प्रयोगं भौ कवीर ग्रंथावली मेँ यत्र-तव्र मिलताहै। 
लालीमेरे लाल की जित देवो त्तित लाल। 
लाली देखनर्मे मया र्य भौ हौ मयालात्त॥ 
कीरा खहा वाजार मे मांग सवकीखैर। 
ना कड सय दोस्ती ना काढ सग वैर॥ 


शम्दोकी तोड्-मरोक्मो फवीरनेयुवकीदै। सनको सनि, सना, सूंमादि 
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अनेक प्रकार से तोड़ मरौडकर अपनी उक्यो मेँ ला बिठाया है । वहिश्त को भिस्त बना 
फर उसे जन-जीवन के सामान्य भाव से जोड दिया है-- 
इस प्रकार कवीर का शब्द प्रयोग अत्यन्त व्यापक है, जौ उनके व्यक्तित्व की 
व्यापकता तथा विविधता को परिलक्षिते करने मे पूर्णं सहायक है । कबीर किसी एक भाषा 
या चौली से नही जुडे ये, वे अनेक से जुड़े थे । यही कवीर की विशेषता है जो भन्य कवियों 
मे नही भितती। 
गुण-प्रपोग-गुण प्रयोग भापाकीस्तजीवतामे चार्ांदलगादेताहै। कबीर 
ने मायं, मोज भौर प्रसाद तीनो ही गुणो का प्रयोग पने काव्यमेकियाहै। दन गुणों 
कै प्रयोग से भाषा कोमल, सरल, सजीव, रोचकः व प्रभावशाली वन षड़ीहै। 
माधुय गुण--माधुये जैसाकि नामसेही स्पष्ट है, इसमे मधुरताकासचार 
होतादहै। कवीरकेकाव्यमे माधुर्ये गुण का अभाव नही है। भावात्मक रहस्यवाद की 
पेक्तियो मे माधुर्यं गुण का पूणं परिषाक हभ है । कषठ उदाहरण द्रष्टव्य है - 
1. विरहिन ऊभी पय षै पंयी वृक्ते धाड। 
एक सबद कहो पीड का कब रे मि्ेगे आड्‌ ॥ 
„ बालम माव हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देहुरे। 
3. यह्‌ तन जारो मत्ति करौ लिखो राम कानाञउ। 
लेखनि करौं करक की लिखि लिखि राम पटा ।। 
4. वे दिन कब आवेगे माई। 
जाकारनि हम देह धरी है मिलवो अंग तगाई। 
उपर्युवत उदाहरणं मे वियोग च्छगार की प्रधानता होने के कारण माभिक्ताच 
सजीवता का पुट विद्यमान है, अतः यहां मधयं गुण की प्रास्तिहोतीहै। 
ओज पुण--जहाँ वीरता व उत्साह मादि का वणन हो वहां भोज गुण होता है ! 
भोजे प्रायः वीर, रौद्र, भयानक, वीमत्स आदि रसो में मिलता है। जिनके व्णनसे 
पाठकादि के रौगटे खडे हो जाए । मन मे स्फूति कासंचारहौ 1 कनीरकेकाव्यमें समाज 
सुधार की भावना मिलती दै । उस समय हिन्द ओर मुसलमान अपने-अपने बाह्याडम्बरो 
मे इस तरह जकड़ये कि एक-दूपरे को भाने को दौडते थे । हिन्दू अपने को दा समन्ता 
था भौर मुसलमान अपने को । जबकिदोनोंही एक ही ईश्वरकी संतान है । अतः कमीर 
नै क्रोध मर हिन्दू-मुसलमानो को डते हए कहा है-- 
जोतू बाभन वंभनी जाया, 
तोभान बाट सेव्यो नहीञया। 
जोतू तुरक तुरकनी जाया, 
५ ^ तो भीतर तनाक्योन कराया। 
इन पेक्तियो मे माडम्बरधारियो के प्रति कवीर का रोष स्पष्ट है । बतः यह 
मोनगुणहै। 
रसद गुभ--माधुं ततथा ओज के मध्य मे प्रसाद का माविर्भाव होता है । दप्रका 


>+ 
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प्राधान्य शान्त मादि सभी रसो मे होतः है 1 फवौर गे काव्य से एान्त की प्रधानता हैन 
कारण सरवेत प्रसाद गण कौ प्रधानतता है । 

निगुण राम जपहू रे भाई! 

भविगत्त की गति लवी न जाई ॥ 


गुरु गोविन्द दोउ खडे काके सागौ पाय। 
बलिहारी गुर भापने गोविन्द दियो मिलाय ॥ 
शब्द-शरत प्रयोग--शब्द शक्तियां तीन ह--अभिधा, लक्षणा अर व्यंजना। 
भरभिधादारा मयं फी सामान्य अभिव्यक्ति होती है। लक्षणा दारा शब्दका अपेक्षित 
भीतरी भ्यं निकलता है मौर व्यजना केद्वारा व्यंग्यकी प्रान्ति होती दै। क्वीरदाष के 
काव्यमरेये तीनों ही शब्द शकतियां वडे ही भाकर्पक भौर प्रेरणादायक रूप मे विद्यमान 
ह । इनका उत्ते नीचे किया जाता है । 
अभिधा-कवीरदास की भापा बोल-चाल की जनभापाहौ है जिसमे मभिधा 
का सरव प्रयोग मिलता है । जैसे--वकरी पाती खात है ताकी काद़ी षाल। 
जेनर बकरी खातर तिनको कौन हवाल) 
भादि सरल शब्दो में अभिधा का सर्वत्र भाव देवा जा सक्ता है । 
सक्षणा-- लक्षणा कवीर के कान्य की प्रमुख शक्ति है । कवीरकौ उलटवांसियो, 
रहस्यात्मक तथा दशंन सम्बन्धी पदो मे लक्षणा कौ प्रधानता है। 
जल में कुम्भ-कुम्भ मेजल है बाहिर भीतर पानी 
फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना यह्‌ तथा, कयौ गियानी ॥ ॥ 
यहाँ सामान्य शब्द जल मौर धड़ से अर्थ की प्राप्ति नही होती । इसलिए वांछिति 
अधे के लिए यहां क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा अथं किया जाएगा ओर दस पद का अर्प 
होगा क्रि मात्मा माया के अस्तित्व के कारण भपने रूप कोभ्रूल जाती है किन्तु जब शः 
कापर्दाहट जाता है स्तव मत्मा-परमात्मा मे विलीन होजातीहै} यहांदइष्टाय फी 
भ्राप्तिमेमभिधा द्वा ्राप्त सामान्य म्यं के मशक्त हो जाते के कारण अन्य भथंकी 
प्राप्ति का उद्योग करना पड़ा है ! इसलिए यहाँ सक्षणा शब्द शतित दै । इसी प्रकार भव्य 
कुछ उदाहरण भी है, जो लक्षणा के सूप का ज्ञान कराते है- 
1. काहे री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
जल मे उतपति जल मे वास, जल मे नलिनी पोर निवास ॥। 
2. लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। 
लाली देखनर्मै गयीर्गैभी हौ गईलाल।॥। 
3. संतो भाई माईज्ञानकी माधी! 
हितचित की दै थूनी गिरानी मोह बलीडा दृटा । 
त्रिसना छठानि प्ररो घर ऊपर वुवुधि का भादा एूटा । 


4. स्षीनी नलीनी भीनी चदरिया। 
काह का ताना के कौ भरनी कौन तार से बीनी चदारिया। 


5. एक अच्म्भो देव्यो भाई । 


ठौ तिह च रावं गाई। 

पहले भयो पूत पीये भई आई । 
मुत्ता कं लँ गई बिलाई! 

जल की मछली तशूवर व्याई । 
चँलहि डार गूनि घर आई। 
चेला के गुरु लाम पाई॥ 
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व्यंजना--क्वीर की भाषां कासवसे वड़ा गुण उनकी व्यग्य क्षमता है! हिन्दू- 
मुसलमानों क भाडम्बसे, ठकोसलो का कवीरने बुलकर विरोधक्रियाहै ओौरउनपर 
तीचे व्यंग्य किय हैं ! यहां उनकी व्यजना शविति उभर कर बाई है । हिनदू-मुसलमान 
दोनों हौ मषने को बडा समन्ते ह । एक राम को पूनता है तौ दूसरा अल्लाह्‌ को । इसी 
सम्बन्ध में कबीर उनकी बचिया उधेडते हृए कहते ह । 


2. 


अरे इन दोऊन राह न पाई। 

हद्‌ अपनी केरे बड़ाई गागर टुभन न दे६। 
वेस्या के पायन तर सोवं यह देषो हिन्दुभई । 
मुसलमान के पीर ओलिया मरगी मूर्गा खाई। 
खालां केरी वेदी व्याह धर मँकरं सगाई। 
वाहरसे इक मूर्दा लये धौये-घाय चडढवाई । 
सब सविया मिलि जवन र्व॑ठी घरमा करे बड़ाई। 
दुन की हिन्दुवाई देखी तुरकन फी तुरकाद । 
कहै कवीर सुनो भाई साधो कौन राह दै जाई। 
हिन्दू वरत-एकादस्ि साधे, दूध-क्षिधारासतौ । 
अनेको त्यागे मनको न हटके, वरन करै सगोती । 
वुरुक रोजा नमाज गुजारे, विसमिल बाय पुकारं । 


~ इनकी भिस्त कहां तं होड है, सांकि मुरगी मारं । 


1 


>> 


5. 


. माला फेरत जुग भया गया न मन करा फेर। 


करका मनका डार के मनका मनका फेर॥। 


„ मालातो कर मे फिर, जीभ फिर मुख माहि। 


मनुभा तो चहुं दिि फिर यह तो सुभिरिन नाहि । 
ककर पत्यरजोरि के मसजिद ल बनाय। 
ता चडि मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हृजा खुदाय! 


इतनी स्पष्ट ओर सजोव भाषः मे कदाचित ही किसी सन्त, भक्त पा महात्मान 
भातिवाद, धर्॑बाद र व्ेकाद पर प्रहार किया हो। इसी प्रकार कीक्ठोरतामेही 
कवर कौ दृढ निष्ठा छिपी हृ ह 1 व्यंग्य कौ इन विशेपो पर मुग्ध होकर ह आचाय 


नारी प्रसाद द्विवेदी ने यह्‌ 
लेखक षदा ही मही हमा 1 


तक कह दिया कि आज तक्र हिन्दी मे एसा नवद ्व्यष्य 
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माचायं ठेनारी प्रसाद दविवेदी ने कवीर कौ भाया सम्बन्धी जो दिणणी कौ 
उसका सार यह है -- 

“सच पूषा जाय तो आज तक दिन्दी मे देखा जवदस्त व्ये लेखक पैदा ही गही 
हमा । उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, विना कट भी सव कषठ कह देने वाती शैली 
भीर अत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन भंगी भनन्य-साधारण है । हमने देवा ह 
कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वलि संतो ओर योगों की कमी नही है, पर इ कर 
सहज भौर सरस ठग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहते बहुत कम दिवाई 
दी है । व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्टो मे हु र्हा हो र सुनने बाता तित 
भिलाउठा हो भौर फिरभी कटने वाते को जवाव देना अपते को ओर भौ उपहासास्पः 
बनालेनाहो जाताहो। कबीरदास देते ही व्यग्यकर्ताये। 

नाजानितेरासाहन कैसाहै। 

मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, षया साहव तेरा बहिराहै । 
चिचंटीके पग नेवर वाजे, सो भी साहब सुनता है ॥ 
पंडित होयके आसन मारे, लम्बी माला जपताहै। 
अन्तरतेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता है ॥ 
ऊँचा नीचां महल बनाया, गहरी नेव जमाता है। 
चलनेका मनवा नाही, रहने कोमन करताहै।॥ 
कौड़ी कौड़ी माया जोडी, गाडि जमीमे धरता दै) 
जेहि लहनाहै सो ले जादइदहै, पापी बहि-बहि मरताहै।॥ 
सतवन्ती को गजी मिल नहि, वैश्या पिर खासाहै। 
जेहि घरसाधू सीखन पारे, मडुञआा बात वतासाहै॥ 
हीरा पाय परख नहि जानै, कौडी परखनं करता हि। 
कहत कबीर सुनो भाईसाधो, हरि जैसेको तंसादहै॥ 

यह्‌ भाषा ्षकञ्लोर देने वाली है जितनी ही सादी उतनी ही तेज 14 

प्रतीकात्मकता- प्रतीकात्मक्ता कवोर की भाषा की एक मनन्य विशेषता है। 
शसी के कारण कबीर की उलटवांसियों की भाषा कुछ विलष्ट हो गड है । दीपक, हीरा 
भीर पावक भादि ज्ञानके, हाट -ससारका, दीपक-शरीर का, वाती--प्राण की, 
पर्िगा--विषययवासना का, हंस, पेली, नलिनी भादि जीवार्मा के, यमुना--विगला क़, 
गंणा- इडा की, पनिहारिन- कुण्डलिनी की, भृ गी--गुर का, डाकिनी, पि्ाचिनी, 
मोहिनी, वेश्या आदि माया के प्रतीक माने गये है । कुछ उदाहरण देखिये -- 

सुरति समाणी निरतिमे निरति रही निरधार । 
सुरति निरति पर्चा भया रही नतनकौ सार ॥ तं 
यहाँ सुरति-निरति के माध्यम से आत्मा-परमात्मा केः सम्बन्ध को व्यक्ति 


पयादहै। 
1. जाते प्रसाद दिवेदी, ¶० 143-44 


नि 


(+ 
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प्रानी केरा युदवुदा भस मानसर की जातं 
देवत ही छिपि जाएगा ज्यो तारा परभात॥ 


यहां पानी कर बुलबुल क माध्यम से जीवन की क्षणभगुरता को दर्शाया गया है! 

लौकोक्ति-पुहावरो का प्रयोप--लोकोवित-महावसे के प्रयोग से भाषा समृद्ध, 
सुदृढ भौर साहिस्यिक बनती ह । कबीर के काव्यमे कटी वाहर से लाकर इनका प्रयीग 
नही किया गया, स्वयमेव कबीर की ही मामिक, गम्भीर ओर प्रेरणादायक उक्तियां बड़ी 
संष्माभे लोकोकतियों के रूप मे प्रचलित हौ गई है 1 कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


1. कविरा संगतसाधु कौ वेगि करीजे जाय । 
संगत बुरी असाधु की दुर्मति दिवस गेवाय ॥ 


2. सासत वामन मति मितँ वैष्णो भितं चंड । 
भंकमाल दे भैटिए्‌ मानो भिते गोपाल ॥ 


3. नीद न मगिसाथस, भूषन मागि स्वाद। 
4. वेस्नो की छपरी भली ना सापत का बड़ गाड । 


5. एेसी बानी बौलिएु मन काञापाखोय) 
भौरन को सीतल करे आपह सीतल होय ॥ 


कमीर का एक-एक कथन सत्य पर आधारित होने के कारण लोकोक्ति व कहावत 
केसूपमे प्रसिद्धहो गाह जौ पूर्णंतया चमत्कारक तया िक्षाप्रदहै। 
भाषा सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै किकेवीरकी भाषा 
मधर, कोमल-कान्त-पदावली से युक्त सरस, सरल, सजीव मामिक, रोचक, मम्भीर, 
भरोढ, प्रभावशाली, शक्तिशाली ओर साहित्यिक है । कनीर कौ भाषा मे गरन्द-चयनं बड़ा 
ही उपयुक्त है । कही भौ मशक्त भौर फालतू शब्द नही मिलते । कही भौ शुष्कता भौर 
नीरसता नही है । करीर की भाषा पूर्णतया दोपमुक्त है उनकै प्रत्येक शब्द मे व्यग्य एक 
मोषे अस्म की भाति देदीप्यमानहै। कबीर के वाक्यनही, व्यंग्यवाणहीहै। कबीर 
कौ भाषा मे दिव्य शनत विद्यमान है। उस्र सम्मोहन क साय ही साथ हदयदोहन 
को शविति भौ परिलक्षित होती है । कबीर की भाषा एक एसा साधन है जौ मनके मलकौ 
सहज ही धोकर निर्मल बना देती है । उनका एक-एकं शब्द *भप्त-वाक्य' की भांति सामाजिक 
मर्यादा के स्थिर रखने वाला विशालतम्‌ प्रकाश स्तम्भहै। कबीरकीखरी वाणी खोटे 
धिक्को की परिप्कासक कसौटी है । दोपौ को खोज निकालने वाली चुम्बकं है । अदृश्य को 
दुष्य बनाते का साधन है। अन्तरतम के अमानवीय रोग का निदान करके मन कोस्वत्थ्य 
भौर स्वच्छ बनाने वाली अचूक आपथि है । भआश्चयंचकित कर देने वाले उनके जादुई 
एन्दों फे चमत्कार से वडे-वड़ृ ढोगियो का दोग प्रकट होकर समाज कौ द्रष्टव्य हौ सका 
भौर समाज वहो के वास्तविक वङ्प्पन को सही रूप मे समन्न सका । 
उपरयुतत आधार पर हम कह सकते है कि कवीर का भाषए पर पूर्णं मधिकार 
था।वेवाणी के डक्टेटरये। 
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भाचायं ठनारी प्रसाद द्विवेदी ने फवीर फ भाषा सम्बन्धी जो दि्पमी गो 
उसका सार यह है -- 

“सच पृष्ठा जाय तो आज तक हिन्दी मे हेरा जवदैस्त व्यंग्य तेवक पैदा ही नदी 
हा । उनकी सराफ चोट करने वालो भापा, विना कट भी सव कुठ फ देने वाती शती 
भौर भत्यन्त सादी किन्तु अत्यन्त तेज प्रकाशन भगौ मनन्य-पाधारण है । हम देवाह 
कि बाह्याचार पर भा्रमण कलने वाति संतो ओर यौणियो की कमो नही है, पर दसक् 
सहज मौर सरस ठग से चवनाचूर करने बाली भाषा कीर के पहते बहत बम रिष 
दीह) व्यं वह है जहां कहने वाला अधरोष्टोमे हृल रहा हो भौर पुनन वाला तित 
भिलाउढाहोभौरफिरभी कटने वाले को जवाव देना अपने को ओर भी उषहामाघद 
बनालेनाहोजाताहो। कबौरदासरेसे ही व्यग्यकर्ताये। 

नाजनेतेरासाह्वकंसाहै। 

मसजिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहूव तेरा बहिर है 1 
विंटीके पग नेवर वजे, सौ भौ साहब सुनता है ॥ 
पंडित होयके आसन मारे, लम्बी माला जपताहै। 
अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लखता टै ॥ 
ऊंचानीच महल वनाया, गहरी नव जमाता है। 
चलनेका मनसूवा नाही, रहने कोमन करताहै॥ 
कौडी कौड़ी माया जोडी, गाडि जमीमे धरता है। 
जेहि लहनाहैसोलं जाद दहै, पपी वहि-बहिमरताहै॥ 
सतवन्ती को गजी मिल नहि, वैश्या पिरे खासा है। 
जेहि घर साधू भीखन पावे, मंडुभा खात वतासाह।॥ 
हीरा पाय परखर्नाहि जानं, कौड़ी परखन कत्ताहै। 
कहत कबीर सुनो भारईदसाधो, हरि जंसेको तंसाहै। 

यह भाषा ्कक्लोर देने वाली है जितनी ही सादी उतनी ही तेन 1४ ॥ 

प्रतीकात्मफता--प्रतीकात्मक्ता कवीर कीभावाकी एक अनन्मु वशेषत 
चसीके कारण कनीर फी उलटर्वांसियो की भापा कुछ िंलष्ट हो गह्‌ ^ 
आर पावक आदि ज्ञानके, हाट -संसारका, दीपक--शरीर का 
प्तिगा- विषयवासना का, हस, पंखी, नलिनी आदि जीवात्मा के, . 
गंणा--इड़ा को, पनिहारिन--कुण्डलिनी की, भृ गी--गुरका, 
मोहिनी, वेश्या आदि माया के प्रतीके माने गये ह} कुछ उदाहरण 

सुरति समाणी निरति म निरति रही निरध 
, सुरति निरति परस्चाभया रही नतनकी सार 

यहा सुरति-निरति के माध्यम ते भात्मा-परमात्माके 

गयादहै। 





1. इनाय प्रसाद द्विवेदी, १० 143-44 
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पुनदवरत प्रकश- हसे शब्द की आवृत्ति दो बार होती है लेकिन मर्थएकही 
होत्रा है भिन्न नही । जैते-- 
- पुतं करतात भया, मृक्षर्म रहीनहूं। 
„ परवत-परवत म फिरा नैन मेवाये रोय । 
„ मरते-मरते जग मुवा, भीसर मुवा न कोड 1 
. श्रुगन-जुणन फी त्रिष वु्लानी करम भरम भधव्याधि टरं । 
5. सहन-सहज सव कोई कटै सहज न चीन्दै कोड । 
महां तंतू, परवत-परवत, मरते-मरते, जुगन-जुगन भादि युग्म एक्‌ साथ परयुषत 
हए ई । मतः इनकी पुनदमित होने से यहां पुरर प्रकाश है । 
यमक-जहां एक ही शब्द की एक या अनेक वार भावृत्ति होने पर प्रत्येक वार 
उसका भथं भिन्न हो, वह पमक होता है । 
1. मन दोया मन पाइए, मन विन मन नहि होड 1 
यहाँ पहले मन का भं है साघारण मनुष्य का चंच मन तथा दूसरे मन का अथं 
हैमन भर ! मतः यहां यमक है । 
2. गुन गपि गुन ना स्टरटेन राम वियोग। 
यह पते गुन का अथं ईश्वर का गुणगान करना तथा दूसरे मून का अर्थं 
प्रिगणात्मक यधन है । 
3. दीन गरीबी दीन कौ दुदर कौ अभिमान। 
यहां प्रथम दीन का भ्यं "दी" भौर दूसरे दीन का अर्थं 'गरीव' दै। 
दलेप-- जहां भभिधासेएक ही णब्दकेदोयादो से अधिक भ्यं निकले, वहां 
नेप अलंकार होता है यथा-- 
1. मुद्रा भदन सहज धुनि लागी सुखमन गौटन हारी । 
यहां मदन के दो अथे हँ । पहला परेम तया दसरा अष्ंकार रदित । 
2. भखिल निरंजन सकल सरीरा । 
यहाँ सकल के सम्पूणं तथा कला सहित दो भं निकलने से प्ले है । 
3. अंधा नर आसामुषी, यो ही खोवे आबे। 
यहां भावे का अर्थे मदा तथा जल होने से श्लेप दहै । 
अ्विंकफार--जहां भथं करने पर चमत्कार उत्पन्नं होता ह वहां भ्लिकार 
होता ह । उपमा, रूपक, उप्ेक्ा, रूपकातिश्यौ पिति, विभावना, विशेपोनित आदि इसक्ष 
मिग गदते है । कबीर के काव्यं मे अर्थार्लकाो का प्रयोग प्रचुर रूपभे मिलता हं । 
उपमा--जहां उपमेय भौर उपमान में किसी विशेष गृण के कारण समानता 
वताई जाय, वहां उपमा अकतंकार होता ह । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य ह-- 
1. रातौ खनी बिरहिनी ज्यौ कच्चौ को कुंज । 
2. रामं पियारा छांडि करि करं आन कौ आस । 
वेस्या केरा धूत व्यौ कँ कौन वाप ॥ 


> ८ ह ^~ 
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अलंकार प्रयोमे तया उपमान योजना 


अलंकार काव्य फी पभा है ) जिस प्रफयर एक मुन्दर स्य मारणो गौ धसा 
करने से मौर मधिकः मृन्दर लगती दै, उसी श्रकार फषिता भी बतकारों दे प्रयोगत 
भिक सुन्दर भीर यपं सने सती द उवितत अलंकारो का प्रयोग कामत 
सुन्दरतामे चार चांद लमा देता दै । केषणवदासने कटा है-- 


जदपि गुजाति सुलच्छिनी सुवरन सरस सुवृत्त 1 
भूषन विनुन वियनदं कविता वनिता मित्ता 
इस प्रर अलंकार काव्य मे सौन्दयं वृद्धि के मनिवायं हेतु माने गषेरह। 
काव्यम अच॑कासेको दो मागो मे बदा मपा है--शम्दालतकार तपा अर्पातिकाय। 
पब्दालकार पब्द के माध्यम से काय्य मे चमत्कार उत्पनन करते हँ जवकि भ्र्तितर भ 
के माध्यमसे काव्यमे चमत्कार सति दह) दोनो दी प्रकारके भलेकार काव्यम चकर 
उरपन्न परते है 1 
कदीर मूलतः युगद्रष्टा व दार्शनिक ये 1 उनका उदेश्य सामाजिकं व्यवस्य षो 
सही दिशा देना था त्तः कला पक्ष की गोर उनका सायाम्‌ प्रपात नही हुआ । स्वतः है 
जो वाणी सूट पड़ा, वही उनका काव्य बन गया 1 दूसरे फयीर पदे लिखे नपे, पहन 
विधिवत्‌ काव्यशास्म्ादि म दीक्षा प्रण नदी कौ वी, जैसा कि उन्होनि स्वपे फा दै-- 
"मस्ति कागद मा नही कलम्र गही नदी हाप)" 
फिरभ कवोरके काव्य मे नकारो का प्रयोग हुमा है । मे लंकार उनके फानय 
की शोभा को बेढनि मे पूतः सहायक ई ( भावानुकूल ओर उपयुक्त होने के कारण तके 
काव्यम अलकार कही भी अनुपयुक्त व वोचित नही लगते । कवीर दारा सर्वध्िकि 
प्रयुक्त अलेकार रूपकातिशयोक्ति तथा साँगरूपक्र ह । उपमा, विभावना, विनो, 
व्याजोमित, निदर्शना, दष्टान्त अर्यान्तरन्यास जसे उपयोगो तथा पिक्षप्रद अनासो का 
भी प्रयोग कवीरके काच्यमें हु है । पेष तया यमक जते एब्दचंकार भी यवतत्र भितं 
जति दै । यहाँ संलेप नं इन्ही वातो को ध्यान सें स्वति हए कबर के अलकार-विधान की 
उल्लेख करेगे । 
शाब्दालंकार--जसाकि छपर कहा जाचुकाहैकि केवीर के काव्य नँ भर्षः 
लका कादरी शराघान्य है, परन्तु कबीर के काव्य में श्तेप, यभक, अनुप्रास, पुनरक्रिति आदि 
शन्दालंकारे के भी यत्र-तत्र दशेन हो षति है 
अनुप्रास--किसौ वर्णं को आवृत्ति अनुप्राम कौ विशेषता है 1 कवीर के काव्य ५ 
अनुप्रास की छदा भी सर्वत्र ्रिवरती दिष्राई देती है \ यया-- 
1. तत्त तिलक ति लौकमे रामनाम निज सार) 
2. मेर मन समिर राम को मेद मय रामिहि भाहि । 
अबे मन दामहि हं रहर, मीस नवावौ काहि ॥ 


उषु दो मेत. कम तया रकौ गावृत्ति होने से मनुप्रासदै। 
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पुनहवित प्रकाश इसमें शब्द की भावृत्ति दो बार होती है लेकिन भर्थएकही 
होता है भिन्न नही । जंे-- 
1. तंतं करतात भया, मुस्र रहीनहूं। 
2. परबत-परवत मै फिरा नैन गेवाये रोय । 
3. मरते-मरते जग मुवा, भौसर मवा न कौई । 
4. जुन जमन की त्रिखा बुक्षानी करम भरम अधन्याधि टरं । 
5. सहज-सहुज सव कोई कहै सहज न चीन्है कोई । 
यहां तृत, परबत-परबत, मरते-मरते, जुगन-जुगन आदि युग्म एक साथ प्रगुवत 
हए ह । भतः इनकी पुनरुक्त होने ते यहाँ पुररुकित प्रकाश है । 
यभफ--जहां एक ही शब्द की एक या अनेक वार आवृत्ति होने पर प्रत्येक बार 
उसका अथं भिन्न हो, वहां मक होता है । 
1. मन दीया मन पादए, मन विन मन नहि होद्‌। 
यहां पहले मन का मं है साधारण मनुष्य का चंचल मन तथा दुसरे मनका अथं 
है मन भर ! अतः यहाँ यमकदै। 
2. गन गाये रुन ना पठ रट न राम वियोग। 
सहां पले गन का अथं ईश्वर का गुणगान करना तथा दूसरे गुन का भयं 
भरिगुणात्मक बंधन दै । 
3. दीन मरीवी दीन कौ दृदर कौ भभिमान। 
यहु प्रथम दीन का अर्थं दी" भौर दुसरे दीन का अयं 'गरीव"है। 
श्तेष-- जहां अमिधास्ेएक ही षन्दकेदोयादो से भधिक भं निक्तं, वहां 
भ्नेप भवंकार होता है यथा-- 
1. मुद्रा मदन सहज धुनि लागौ सुमन भोटन हारी । 
यहा मदन के दो अर्थं है । पहला प्रेम तथा दूसरा अहंकार रहित । 
2. भखिल निरंजन सकल सरीरा। 
यहा सकल के सम्पूणं तथा कला सहित दो अर्थं निकलने से एलेष है । 
` 3. भंधानरभसामुखी,योह खोवे आब। 
यहा भाव का अथे मर्यादा तथा जल होने से एतेष है । 
अर्लिकार- जहा भथं करने परर चमत्कार उत्पनन होता है वहा भर्थालेकरार 
होता हं । उपमा, रूपक, उग्प्षा, रूपकालिष्योक्ति, विभावना, धिशेपोषित भादि द्सके 
तगत माति है । कवीर के काव्य मे अर्यालिंकारो का प्रयोग प्रचुररूपमे मिचताहू। 
उपमा-- जहाँ उपमेय भौर उपमान मे किसी विशेषगूणके कारण समानता 
यताई जाय, वहां उपमा भलंकार होता हँ 1 कुट उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
1. राती शनी बिरहिनी रज्य व्च्चौको कुन । 
2. राम पियाराछांडि करि करं आन की आस । 
वेस्या केरा प्रतर्ज्यौ कहंकोन कुं वाप ॥ 
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3. यन के मतेन चालिये छङ्टि जौवकी वानि 
तक केरे सूत्त ज्यों उलटि मपा गानि 11 
4. कवी माया मोहिणो जैसी मीठी वाड । 
5. पानी के युदवदा घस मानस की जात । 
रूपक पक कवीर फा प्रिय मसंकार हं । सूपः मे उपमेय मौर उपमाने 
सभेद आआरोषित किया जाता ह । कदीर रूपक बाधे मे वड निपुण है  सवह्पकरकीत 
वदी सुम्दर मोजना कबोरने की ह । जिस प्रकार वुल महूत वड संगस्पक के धनी ई 
उप्र प्रकार कवर दादा माष्यासिक प्रेम-दादना गदति की कठिदाई, मन की दुहौ 
प्रवृत्ति आदि के स्पष्टीकरण के लिए जुलाहा, गड्‌, मदिरा वनि की प्रकिया मादि 
उपमान जहां एक ओर कवीर की मौलिक कल्पना शयित का परिचय दते ह वही दूषी 
भोर उनके व्यापक जीवनानुभव का प्रमाण भी प्रस्तुत करते है । इसी प्रकार शरीरस्पी 
दुर्म मढ़ पर विजय शराप्त करने का रूपक, साखारकि जीव की कठिनाय के चितण के 
लिए गांव का रूपक, विषयो के पौ भरकती जीवात्मा की स्यितिके लिए नृत्यका सपक! 
सदसस स क्षसे हुए अभृत रत के पानके लिए मदिरा का रूपक, साधनाके तिषु योर 
का सूपक, सुरेतिके लिए दीक्ुलौ का रूपक आदि विशेष द्रष्टव्य ह! एक उदाहण 
देविए-- 
संतो भाई आईज्ञान का आंधी । 
श्रमकी टाटी स्वे उडानी, माया रैन बंधी 
हित चित कीद्वे यूनि गिरनी, मोह बलीहदूटा) 
धिसना छानि परौ चर ञ्परि, दुरमति भां षूटा। 
जोग जुति करिखंतौ वाधौ निस्च्‌ चुन पाणी ( 
कूडकप्ट काया का निकस्या, हेरि कौ गति जत्र जाणी॥। 
आंधी षाठ जो जल बरसे, त्तिहि तेरा जन भीना। 
` कहै कयीर मनि भयाप्रगासा उदे भानु जब चीना 
यहां कवौरने ज्ञान की स्थितिको आधीके सांग रूपक दवारा स्पष्ट क्रिया है । 
निरंम रूपक--जह भगो सहित मभेद भारोपित न होकर कैवल पमरष 
उपमाने ही मभेद दिखाया जाता है वह निरेभ रूपक होता है \ कीरने निरणरूपक 
फाभीप्रपोग यहे प्रभावशाली खूपम किया ह । जंसे-- 
{. ज हटदाडा स्वादस्म मापा वेस्या लाह ॥ 
रामचरन नीका श्ट, जनि उम जनप ठणाइ॥ 
यहा संतारफो वाजारके रूपक दारा प्रस्तु स्विदै। 
2. काया देवते खन घजा, विषय लहरि फटराद । 
भन चाने देवते चर्म तोका सर्वस जाद )) 
यदम शरीर बो मन्दिरे समान मानकर रूपक की मुन्दस्योजनाकीदै। 
14 निर रूपकं के कु मौर उदाहरण परी द्रष्टव्य 


॥ 


षर ~ 
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1, र्यूंरूनी विरहिनौ, ज्यौ चंचो कुल ॥ 
वीर अन्तर प्रजत्या प्रगट्षा बिरहा “पुम्‌ ।\. 
2. विरहु भुवगम पेत्ति करि किया कतेज'घाव 4 
3. अंतर कंवल प्रकात्तिा ब्रह्मयास तहं होइ । 
भन भंवरा तटं लुवुधिया जानेगा जन कोड्‌ 1 
4. आमा फा दधन कठं मनसा कषे विभूति । 
उतपक्षा- नहा उपमेय मे उपमान की सम्भावना की जाय वहाँ उद्मेकषा अलंकार 
हिता है । मन, मानो, जनु, जानो उमके वाचकः शब्द है 1 
पयीर तेज अनत का मानो सूरज सेनि। 
पति संग जागी सुन्दरी कौतुक दीढा तेति ॥ 
दिमायना--जद्‌ कारण ङ्न रहने पर भी कायं की उत्पत्ति हो, वहां विभावना 
मलंकार होता है । विभावना एकः प्रेरणादायक अलक्रार है । मतः कौर ने दसका प्रयोग 
पर्ाप्तमात्रामे कियाहै। चिनु, विना आदि इसके वाचक शब्द ह । कुछ उदाहरण 
देषि-- 
1. पथि उद्धानी गगन कौ पिण्ड रहा परदेस। 
पानी पीया चंच चिनु भ्रूलि गया यह्‌ देस ॥ 
2. कौतिक दीढा देहं विन, रवि ससि विना उजास । 
साहिव सेवा माहि है, वेपरवाही दाप्र॥ 
3. हदे छोंहि वेहद भया, हवा निरन्तर यसि। 
केवलजु एूला फूल चिनु, को निरय निजदास 11 
व्यतिरेक-जहा उपमेय को उपमान से गकर बताया जाय वहाँ व्यतिरेक 
अलंकार होता है) यथा-- ति 
1.पानीहि ते पात्तरा धुंवाहं ते प्षीन। 
पवनां वेगि उतावला, सो दोसत कबीर कीन ॥ 
यहा मन को पानी से पतता भौर धुएं से प्षीना बताया गया है । 
2. जाके मूंह्‌ माया नही, नाही रूपकः रूप । र 
श्प गास एतदा, हस्प तत्त कनूप 11 
यहां निगुण ब्रह्य को पृहुप बांस से भी पतला बतलाया है । अतः यहां व्यतिरेक 
अलंकार है। 
सग्योषित --जहां अध्रस्तुत से प्रस्तुत अर्थं निकले, वहां अन्योक्ति भलकार होता 
दै। कवीर ने मन्योपित अलंकारकावड़ाही सुष्टु प्रयोग किया है । यया-- 
1. मानती भावत देव कर कतिया करे धुकार । 
फली एूली चुनि लद काल्हि हमारी दार ॥ 
2. बादी आवत देख कर तसूव्र डोलन लाग । 
` हम काटे तुम धिर नही, पृवेषू घर्‌ भाग ॥ 4 १ 


31: 
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प्रस्तुत उद्यहर्णो मे माक्ती, वादी, किया, भादि भप्रस्तु्तोके दरार जातम 
कौ मतिम भवस्पाका वणन करते हुए उरते णरीर की नर्यरता का आमा करायागया 
दै । मतः यह अप्रस्तुत के दारा प्रस्तुत फे कयन होने के कारण अन्यो बलंकार ६1 
भन्योकिति वदा प्मावगासी भवंक्ार तिद हमा ६ मपोकि अन्यि व 
वयय के साप चेतावनी का मानिकः माव भौ दिग्र रहता है 1 भन्योकिति एक भविष्यवा्मा 
फी भाति होती हैजो कहती है जागो, सचेत हो जासो, सम्भल जाभौ । समय भागा । 
कबीर फी उपरयुयत अन्योषितयों मे इन रामी सत्वो फो प्रभावणाली सपरं देवा जा स्ता 
दै, मोक इन दोनों ही अन्योरितयो मे लोकोषदेण भीर सोमः प्रेरणा रणं रप से निमा 
है। 
रूपकातिशयोषित--जहां उपमेय का सोप मारके केवल उपमान फा कयन सा 
जाय मौर उती से उपमेय फा भयं सिया जाय, वहा रूपका तिगयो वि मकार होता ई। 
यह्‌ भलंकार महा ही, सजीव, मामक ओौर प्रेरणादायक होता है। ५ 
कथीर ने असीम तथा अरूप ततव सम्बन्ध मे जय पने विचार व्य पिह 
या लौकिकः परेम के उपमान द्वारा मात्मा-परमातमा सम्बन्ध का उत्ते करिया दै, 
हूपकातिशमोकिति सहज ही उद्भूत हो उटी है । कुष उदाहरण देविए-- 
1, कबीर तुरी पलानियां चाबुक लीया हाधि। 
दिवस का सह्‌ मिलौ, पीथे पटह रपत्ति॥ 
यहां तुरी, पलान, चाक, दिवस, राति मादि उपमार्नो का ही प्रयोग किया ग्या 
है। मौर (मन) एकाप्रता, संयम, जीवन, मृत्यु आदि उपमेयो का तिरोभाव होनेपे यहा 
रूपकातिशमौवित अलंकार है । 
2. दीपक पावकं आनिया तेल भी आना सय। 
तीन्यं मिलि करि जोहया, उदि उडि पड़ पतंग 11 9 
यहाँ दीपक, पावक, तेल, पतंग, मादि उपमान क्रमणः जीव, शरीर शान, भाति 
विषयवासना का अथै रवते है,परन्तु केवल उपमान का ही प्रयोग हन ते यही र्पकातिः 
षायोनिति गलंकार दै । 
3, रेन गई मत दिन भी जाइ । 
भंवर उड़े गग वैठे माइ ॥ 
यहाँ रेनि, दिन, भँवर, बग आदि उपमान करमशः युवावस्या, भीद़ावस्या, कालि 
केश, वेत होने के लिए गाए ह। लेकिन यहां उपमेयो काकथन न होने ते षपकाति" 
शयोर्विति मलंकाररै। < 
4. धवणि धवन्ती रह गई बुक्ञि गु अंगार । 
अहरणि रदा ठमूकड़ा जद उठि चला लुहार । ‡ 
यहा घवणि, अंगार, अहरनि, लुहार, आदि उपमाने का कथन होने तथा श्वि 
प्रश्वास, शरीर, जीवनतत्व तथा जीवात्मा मादि उपमेय का प्रयोग न होने से स्पकाति- 
षयोक्ति थतंकार दै । ॥ 
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इस प्रकार कबौर ने रूपकातिशयोक्िति का प्रयोग भपने क्राव्यमे यत्रतत्र भौर 
प्रयिः सरवेत्रक्रियाहै। 
विरोधाभास--जहां वस्तु मे वास्तविक विरोधन होति हुए भौ विरोध दिषार्ई 
देता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है 1 वया-- 
1. समंदर लागी आणि नदियां जरि कोयला भर्‌ं । 
देव कवीरा जागि मच्छी रूपा चदि गर्ह ॥ 
2. एक अचम्भौ देवौ माई, 
ठाढ़ौ किष चरां गराई। 
पहते भयी पूत पीचचे भई माई, 
चेलाके गुट लां पाई। 
पकरि बिलाई मे षाई॥ 
करवीर के काव्यम विरोधाभास का उलटवांसियो के रूप भे प्रज्रुर प्रयोग मिलता 
है। जो बडा दी प्रभावशाली क्नानवधंक भौर प्रेरणादायक है । 
असंगति--जहां कायं तथा फरण में स्वाभाविक संगति का मभाव होता है, वहां 
संगति अलंकार होता है, यवा-- 
भागिजुलागी नीर महि कादौ जसियाक्षारि। 
उत्तर दखिन के पंडिता भए दिचारि विचारि ॥ 
कार््यालग--जहां किसी बाते को सामान्यरूप से कहकर उसका कारण भी 
मेत्ताया जाय वहां कान्यलिगं अलंकार दोता दै । यथा-- 
1. देसि हेसि कत न पाइये जिन पाया तिन रोय 1 
हसि खेले हरि मिले कौन देती होय ॥ 
2. दुलदिनी गावहु मंगलचार। 
हम धर माएहो राजा राम भरतार॥ 
3. मायां महाकढ्गिन हम जानी) 
धिगुन फास लिये कर डोते बोले मधुरी बानौ ॥ 
कबीर ने काव्यलिगर का प्रयोग करते हए कथन में चमत्कार, सजीवता भौर 
॥ कीषूष्टिकीहै। काव्यलिगकाकृबीरके काव्य में सर्वाधिक प्रयोग मिलता 
। 
विक्ेषोक्ति--जहा पुष्ट कारणक होने पर भी कायं न हो, वहां विशेयोनित 
अलंकार होता है । यथा-- 
1. काद री नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी । 
2. हिरदा भीतर भरसी मूख देब्यौ नाहि जाई । 
3. कस्तूरी कुण्डल बस, मृग दै वन माहि ॥ - 
4. पानी विच मीन पिथासी, मोह सुनि सुनि आवत हंसी ! 
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उपयुक्त भभाव्णाली वं भेरणादायक भवेकरारो कै अतिरक्त केगीरदात पे 
काव्यम निम्नित शिक्ष नेथा उपदेगकमुलक लेः 
है। 


कारोकाभी ष्ट यपर 
भतिवसतुपमा-_ 

मनाया उनमन्न्ो उनमन मनहि विलण । 

लीन वि फनिया पानी लीन वित ॥} 
निदेशचना__ 


हरदी षी री चना उज्जल भाद 
राम पनेहीषू भि दोनजं 
भात्तिमान_ 


वरन गाई 
आहि मेम कस्य लोग भानं दुद्व । 
राम सही „, रोह रोह रतह्िया॥। 
दृष्टन्त-_ 
1. सिद्धे 


षो क्री गही परति 
गं नही बोर धुन घले नमात ।) 
2. पंडित वाद ते शः 


केह दुनिया गति पावे 
खाड कट्यां मुख 

केयं षवे जे दाक ॥ 
गत कहि, तिषा 


गः रा प्रु जे भाजै 
तसे कोऽतिरि जाई॥ 
भथन्तिरन्यात्त- _ 


भने गाने सव पाते जानत © भौगुन करं ॥ 
केकी ऊंसलात दीपके कूब पड 

तेद्‌धुण- 

विरहयेः 


श्मेजली 
मोदे 
विनोरिति- 


जलती द्रि जाड, 
भतहरि जलं षती कहा बुज्ञाऊॐ॥ 


सकी दू किर रहति गहै गहिकोय; 
प्रीतिने जोड दाय षा रटनि क 
उदाहरण 


गपतेष दी तरय प्रत वसस । 
(~ मेस निरा + 


+ 
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मन योर मन गोदिन्द, मन ही भौधड्‌ होइ । 
जो मन राख जतन करि, तौ आप करता सो$ ॥ 
स्वामावोविति-- 
1. मन जाने सव बात जानत ही मौगून कर। 
2. मनकेमतेन चालिये, छांड नीभ की वांपि। 
ताक केरे सूत ज्यू, उलटि भपूठा जायि ॥! 
3. सासत एेसा जानिये जैसी लहसुन कौ खानि । 
कोने वेठे खाए प्रगट होड निदान।। 
4. दोप पराएु देख करि चला हसत हसं । 
अपने चित्त न मावहि जाकौ मादिनमंत॥ 
मषह्ननुति- 


 सासत बाम्हन मति मिलौ वैष्नो मिले चाण्डाल । 
अंकमाल दे भेंटिएु मानो मिते गोपाल॥ 
2. माक्तसंग न कीजिए दुरहि जहिये भागि। 
वासन कारौ परल्िये तम कष्ट लाम दाग ॥ 


उपयुक्त विवेषन से कबीर कौ अलंकार योजना का परिचय मिल जताटै। 
फवीर के मलंकार प्रयोग को देखकर देषा लगता है कि कवीर ते सौन्द्यमूलंकारम्‌" फी 
उत्ति को चरिताथं करते हुए भलेकारो को प्रभ उपयोगी सिद्ध कर दिया ह । कबीर का 
एक-एक अनंकार प्रयोग, वाहे वह्‌ शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, जान, भक्ति, सदाचार 
नीति, शिक्षा परेरणा भौर जन-सुधार कौ भावना को मधिक तीव्र करने मे लिए ही हमा 


- दै। कीर ने कोरे चमत्कार, पांड्यश्रदर्शेन भौर बाह्मडम्बर की दृष्टि ेकहीभी 


सलेकार नह र्वे ह| उनका प्रयोग सहज रूप मे ही अनजाने नीति, शिक्षा यर प्ररणा- 
दायककेरूपमे होता रहाटै। जं दूघमे जल मिलकर तद्रपहो जाता है, ममक भीर्‌ 
जल तथा चौनी मौर पानी मिते होने षर भो वाद्य्प से क्रमणः केवल दध भौर जल 
मात्र ही दिषादेते है, चयने पर ही उनका स्वाद ज्ञात होता है । उसौ ्रफारकथीर 
फी भापामे मलंकारकहीभी पृथक दिखाई नही देते बत्कि उपयोग करने पर हौ उनका 
स्वाद जाना जाता है । संक्ेपमें हम कह सकते हैँ कि कनीरदास एक देसी महान्‌ ्रतिषा 
के धनी कवि थे मौर भाषा पर उनका ेसा जवदंस्त भधिकार था क्रि उनके फाव्पे 
सीन्दये उद्बोधन के क्तिए मलकार स्वतः ही जलमे नमक की भांति मिलकर अनायास 
प्रविष्ट हतत रदे है । ॥ त 
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गीत्तिणैली 
छद कविता का बाधने का दये करतादै! एंदकृथिताक वनात प्राथ गौः 
उसमे प्राण एकता । छद कव्रिता फ नय प्रदान करता ह | यदपि कीर पिन 
फिर भी उनके काव्यय विविध षदो फ़ सुन्द धरयो दमा दै । सादी, पदी, 
व्मिनी, चीतीमा, दिसो जादि दो मेकयोर णी रचना का निर्माय हमारे 1 ए, 
षदमोर रर्मनो कवीरदे मृष्यष्टद) ४ 
माललो--साच्धिषां कवर कौ स्वनाम सर्वाधिक) कमीर्‌ मे परस्ता 
मृसाने के विष्‌ साकियोके मत्व को वार-वार दोहराया ट । नहत ण्डा 
साद्व जी ज्ञान कयै, चुत देषु मनम्‌ १ 
विने सादौ मारकौ, सगरा ददत गहि 
मादी जब्द दोहा नामकः सा परयायहै। सेढिन कवीरके पाव्यमे वत शे 
छद ठी दिष्ठाई नह देता ग्व दसम अन्तगं उन्होने दोहा, सोरटा, चण, उत्नात, 
गीते ता सार जते अनेकदो काभ समाहारकर विया दहै! भतः कमीर कै सदर्ण 
सादौ एस्द को केवल दोहे का पर्यय मनाना श्रामक हका । सादी तै कीरा तातं 
विषयक गरिमासतेहै नाकि छद विधेन । कुठ उदाहरण एष्टव्य है-- 
दे्िमेविपमचरणमे 13 माधाषुतयासमचरणये (1 मागराहुहोतो विषम 
चरणो केअन्तमे गुदेनधू (८) तवासम चरणोकेअतमे गुलम (५) नही होत 
कवौरनेदोरेका बहुत प्रयोगक्ियादटै। 
मनेके मतेन चाचिये छादि जीवकी वाणि ( 
ताक केरे सूति ज्यो, उनि अमूढ आकि 
ण सोरटा का उदाहरण दिए । 
जि्ठि सरि माये काहिहि, सा सर मरे मन चस्या; 
तिहि सरि भज मारि, सर दिन सच पाड नही ॥ 
यह छद दोहे का उलटा दै । दमके विषम चरण य !1 माचा ओर समल 
म 13 म्रक्रिरदोत्तर्है' 
यहां एक वातत चिचारणोय यट है कि कवीर ॐ छद छेदशास्मोय विधाने मर खरे 
नही उतरते ! उनकी वारां पूरौ नही बैठतो । कठी मात्रा कम है त्तो कही गधिक! 
पद--ककीर का दूरः श्रगु छदे पदं है । कमर कै दं गेय, मुन्दर्‌, भपणिव 
शिक्षाप्रद ह । एक पद द्रष्टव्य है-- 
रम भत्ति गनिवने तीर) 
गरि सर्गं सो जानै पीर रेक) 
तेवर माहि खोज नोट नानी 1 
योपदमरूर कहां धसि चावप 
एक माह दीं सव नारी! 
मे जानौ को परिपहि वियादी ध 
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कै वीरं नाकँ मस्तिक भाग। 
सम परिहरि ताकौ मिले सुहाग ॥ 


र्मनी--रमनी कवोर का तीसरा प्रमुखष्टद है। रमनि्या चौपार्दद भलिखी 
गई ह इनमे कुठ रमेनिां देस है जिनके अन्त भँ एक-एक सावी उदूधृत क्री मयौ 
दै 


जलश्च निरंजन तवं न कोई, जेहि वंधे बधा सव कोद 
जेहि चू बंधाय भयाना, चरूटी बात साच कं जाना! 
धंधा बंधा किन्हुं वेवदारा, करम बिवरजित वसं निभारा। 
पट भारम पट दरसन कीन्हा, पटरस वास पट वस्तु चीन्हा । 
चारि युक छव सा वला, विया मगन्रिति गन न नान। 
अवरौ आगम करं विचारा, ते नहि सूरत वार न पारा। 
जप तीरथद्रत कीजै पूजा, दान पुण्य कीजे बह दूजा। 


साखी -- 


मन्दिरतीहै नेह फा, मति कोड पैठे घाय। 
जो कोह पैठे घायकरे, चिनु सिर सेंतिहि जाप ॥ 


गीति शेली 


„| कीर का्ठंद विधान पणंतया गीतिमलक है । कबीर कौ सावि्या, सबद तया 
मैनी पूण स्वरात्मक तथा लयात्मक है! कवीर फे गौतो पे गीति शैली के सभी तत्व 
विद्वमान है। सक्षेपमे कबीर के गीतों की विशेषतार्‌ यहाँ वागत ह 


स्वानुभूति तथा आत्माभिव्यवित 


गोत्ति काव्य स्वानुभरूति तया आत्माभिव्यक्ति पर आधारित रहता है 1 कबीरने 
पने काव्ये जो कुछ कहा दै बह कितात्रो की नकल नही, स्वय का भयुभव है । कबीर 
पदे सिषे नही ये, लेकिन उनमे प्रतिभा फी कमी नही थो । उन्होने भने बनुभवी, जपने 
भानसेजौ गछ संसार मे देवा, उस प्र विचार क्रिया मौर सारको ग्रहण फरते हए जन्हँ 
मपने मुख से कवर लोगों तक पटुवाया है 1 यही कारण दहै कि उनके वावध भखण्डव 
काद्य 1 वे तकं को खराद्‌ प्र खरे उत्ते है 1 कीर ने स्वयं कडा है-- 
> हु कहता कागदकी लेखी, म कहता यिन की देवौ)" 


` ` करबोर कानी व संतं ये! उन्दनि संसारमें भेदभाव व अज्ञानता की स्थिति को 
देप भौर ईश्वर, जीव, जगत्‌, माया, समाज, धर्म, देश, काल वादि मे सम्बन्धित स्वानु- 
भूत उवितियों को कान्य मे कहा भौर जनता तक पटा 1 माया को एक प्रपंच आीर्टल 


षाया कयीरं ने इसे स्वयं देखा व उसके सम्बन्धं मे अपने अनुभवो को इस प्रर 
प्यक्तं क्रिया-- £ ^ 
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1. पापा महा स्मिनी टम खानी ` ^ 
धिमुन पसि लिये कर टो, वोत मधु णनी) 
मेखव के पमला होड दो, पिव ङे भयम भवानी # 
पटामे मरत हो वदी, तीर्थ हमे पानी) 
जोसीवेः जोगिन होदर्वदो, राजाः पररनोग 
काहकेहीस होई वटी, ब्रह्य के ब्रह्यानी।! 
कटे कवर मुनो भाई सादो, यह्‌ सव भकष कहानी 11 . 


2. कयीरमाया पापिमी पएदवे्टी ट) 
सवजगतो फे पद्या यया कयीरा काट + 


3. मायामूर्दनेमनमुमामरि मरिमया रीर) 
भमातृप्मानदूष्द पौँ कहि गपा कबीर) 
माः से म्बत उपयुश्त उषितयो मे फेवोरने मायी के स्वल्प दा सदीकब 
यथार्थं वणेनक्ियाहै) 


“ रसात्मकलता व भाचप्रवेणता 


रसत्मकता भौर भावात्मकता गोति काव्यम मेनिवार्यं प से विद्यमान प्तौ 
} हिन्दी मौति-काव्य के प्रधान रस शान्तमौर श्र ही हे । पवीरदासने भो शान्त रष 
भूलकर पद तिले है । शनक पदो मे श्ञान, भवित, उपदेश, संयम, सदाचार, स्याम्‌, वैर, 
अहिमा, दोन, माया की करानता कौ समश्चकर उमकरा त्याग; मोक्ष तथा त, पोप आष्वि 
निकेद मूनक पक्षो फा वडा हू रसात्मकं चित्रण पिलत है) कुछ उदाहरण प्रतु है 
{हमि रामं रहौम करीमा, “` 
कंसो अलु रामे सत्तिसीई “+` ~ 
दिसभिल मेटि चिपम्भर एफ 
सीर न दूजा कोई) 
2: मोको कहां दृढं यन्देयेतो तेरे पास) _ 
“ मा य देवनाम म्तजिंदाना कापि कैलासिमे। 
नातोकौन छ्िया-क्मं मे, नही योय देरागमे 
खोनीटौयकते तुरत भलि, पल भर्‌ कीतातमम। 
कवर सुनो भाई साधो. सदुस्वासो कीरस्यापि 
प्रस्तुत दोन पदो में शान्त स्त पूणे पसक हवा! दोनो पदान षर्‌ 
के सर्वव्यापक तया विविध नामी ते सम्बोधित एका हीं ख्प "का निरूपणं है। यै दोनो ५ 
पद पूर्णतया ्तानमूलक है मचः सपाय भाव-- निवेद; सावम्बन--ब्रह्म, उदीप्न- जीवम 
करी दिपम परिस्थितियों तया बाह्वाचार जदि, अव्रुभाय-८ ईष्वर क विविधहपो मे कथन, 
संचादीमाम--वियोध, शकय; चिन्ता; तके, वग, उच्धुकूवा भादि ह । चे पद साम्बाय 
पकता के प्तोक ह भौर साधना की वास्तविक प्रश्चिया ङे चोतकभी } 
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_ 1. यह जग अंधा म केहि समृ्लावों । 
इक हई हो उन्हे समुक्षावों सवही भुलाना पेटके धधा। 
पानी के चोड पवन यस्तवस्वा टरकि परं जस ओस के वुंदा 
गहरी नदिया भगम वहै धरवा ब्ेवनहारा पद्मा फंदा।। 
धर की वस्तु निकट नहिं आवत दियना वारि के दहत बधा । 
लागी भाय सकल वन जरिगा विन गुरग्यान भटकिया वंदा। 
के कवीर सुनी भाई साधो इक दिन जाय लंगोटी शार कंदा। 
2. साधो, देवो जग बौराना । 
साच कहौं तो मारन धावै, ठै जग पत्तियाना। 
हिन्द कहत, राम हमारा, मूरलमान रहमाना ॥ 
आप्रसर्म दोऊ लं मरतु दै, मरम कोद महि जाना) 
बहुत मितत मोहि नेमी-धर्मी, प्रात करं धसनाना॥ 
आतम छांड़ि पपानं पूजँ, तिनका योधा ज्ञाना। 
मासन मारि डिभि धरि वठे, मन ग्रं वहुत गुमाना॥ 
पोप्र-पायर पूजन लागे, तीरथ-वरत, भूलाना। 
माला पहिरे, टोपी पदहिरे, छाप-तिनक अनुमाना ॥ 
साखी सब्दे गावत भूले, भतम सवर न जाना। 
घर-घरमंव्रजो देन फिरत है, माया के भभिमाना॥ 
हिनदूकौी दया, मेर तुरकन की, दोनों घरमे भागी) 
वह करे जिव, वां घटका मारे मापदोऊ घरलागी ॥ 
या विधि हमत, चलत दै हमको, आप कहां स्थाना। 
कहै कबीर सुनो भाई माधो, इनमे कोन दिवाना ॥ 
येदोनौ ह पद पूणंतया गेय ह मीर इनमें तत्कालीन समाजिकं स्विति का वर्णेन 
करते हुए माया मे लिप्त समाजके धामिक आाडम्बरो का वर्णेन किया गया है । जिक्तमे ज्ञान 
कौ प्रान्ति हो सके अत: निवेद स्थायी भाव होने के कारण यह्‌ पद भी शान्त रसात्मकदटै। 
माधु्े--जेय पदो मे प्राय. माधुयं रस की ही प्रधानता होती है । वयोकि येषद 
स्वर्‌, ताल, लय के साय-दी-साय शान्त, ग्योगार, कष्ण आदि रसो से युवत होते ह । कबीर 
केगेय पदोमे भी माधुयं गुण कूट-कूट कर भराहुभादहै) इपोलिएु इनकी भापाम 
मयुवताक्षर द्ितव्णं तथा टकारादि कठोर वर्पो के प्रयोग नही मिलते। उनके स्थन प्रर 
कोमल वणं, सकारादि तद्भय प्दादसो भादि का बाहुल्य है । एक उदाहरण दृष्टन्य दै-- 
नाही घर्मी नाही अधर्मी, नाम जतीन कामी) 
ना मेँकहता नाम सुनतारनामे सेवक-स्वामीदोष " 
मार्मे वधा नाम मुक्ता, नामे बिरतनरगीहो 
नाकाहू से भ्यारा हषा, ना काहू के संगी ही॥ 
मादम नरक्-लोकः को जाते, ना हम सूर स्िधारेद्टे ! . 
सबही कमं हमारा कीया, हम व्मनतें न्यरेही॥ 


मानिका, गम्भरता भरणादायकता 
गेयप्दोमे मारना, गम्भीरता, मेरणादायककता भी निवापे स्पश विम 
पदी ।व्योकिे म गे नोपय होते भोर हाय दग सामरे गये बाह 
जमिन्हे मुनकर्‌ सभी दभ गरम्भोर होकर गवन भौर जगे रहस्य को तमसे 
अन्‌ केत्याम ओरमत्‌के ग्रहण फो ग्ेरणा सेतेहै। भवीरके षदो मे मामिक्त पेर. 
दायकना, मजीवना के गुण दरट-कूट कर भरे ह कतिपय उदाहरण भर्तुतहै। 
। इषट भन्तरयाग बग, इगी मे धिरजनह्यरा } 
दभ घट अन्नेर मान षमृन्दर्‌, इसी मेनौ व्व तारा। 
षष्ट अन्तर प्रारम मोती, हयी मे हारा। 
रषषट भन्नेर अनहृद गरजे, सी मे उठत पृहारा। 
कहन कबीर मो भा साधो, दसी मेसा हेमारा। 


मा ॥ 
बहम-छाडि पुजन लागे पयर + 
एय जटवा बः गीते । 
दाढ़ी चदमाय जोगी होई यते वरा ॥ 
3 भुवद रपरे रह षाह तोहि दरा देत बिलाई 
तीनि बार स्थं इक दिनर्यै ¶्कटे खता खवाई।॥ 
या भजारी मुगथ॒ ने मनि, स दुनिया उहकाह। 
यणा-रावे रक कौ व्याप, करि करि ति 
केटेते कवीर पुनरे पुकटा, उरं हरि सरनाषट। 
चापो माहित लेत अचानक कानरेत विषा ॥ 
भौर रोचकता- गेय १5 वहे रोधक भौर रमणीय होतेह). भान, 
शिक्षा भौर प्यहो चा इनन नोरः पण रूपमे वरिमा 
है! पटीका फ़ इन्हे गाने मोर कते रोही शा समय सूम उठते 
^ 1 करवीरक पदो भौर रणी के पद्‌ भी ब््यमानहै। 
व्‌ ङुदरति कौ ति न्यारी 
रफ निवा कर हे राजा, भूपति करं भिषा ॥ 
येते लवग्रहि फल गहिला षेदनषूलन एसे! 
मण्ड शिकारी रमे जगल € शूल ॥ 
रेड मनागि, चहं रि ९ ॥ 
तीन लोकः ग्ड कड ख । 
नावे सोन्दयं गेयता 
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है। उगोरफे गीतो मे मेयता कूट-कूट कर भरी ह ह । स्वर, ताल मौर सय का वधन 
करवीरक पदमे मिलता है| कोमलता, मधुरता, रसातमकता, भावुकता से गेयतामे 
सनीवता भौर तन्मयता बढ़ जाती है कबीर केपदो मै समी तत्व विद्यमान ही यही कारण 
हैक न्य शोत्िकारों की भांति कवीर के पद भौ वाद्येन पर वराचर गाये जति है] 
गरव "रेदि पर कथीर के गीतों को पूणं मेयता के नाय याया जाताहै। मीराभौर 
मूरकं वादश्वीरका ही स्यान दै, जिनके गीत चाद्ययंो पर गाये जा सकते ह । कबीर 
केपदोमे राग, ठेक आदि का भौ परणं योग मिलता हे । इससे वे भौर भ सुलभ हो गये 
है। जदाहुरण द्रष्टव्य है-- 
मने मस्त हुमा तवे वयो बोल । 
हीरा पायो गांठ गरिमापो, बार-बार वाको क्यो खोले । 
हलकी शी तब चद तयालू, पूरौ भई तव क्यो तोते । 
सुरत-कलारी भई मतवारो, मदवा पी यई बिन तोते। 
हेषए पाये मानसरोवर, ताल तलंया क्यो डोते। 
तेरा सराह्व है धरमादी, वारे नैना भयो खोते। 
कटै कबीर सुनो भाद साधो, माहव मिल गये तिलअले } 
गुक्तकता--मूक्तक से तात्पयं है-- बंधन से मुवित । मुषतक मे पूर्वापर सम्बन्ध 
नदीं होता । पर्क छद मूत होता है 1 यह मपे पूवं केया बाद के ष्ठते जुदा नहौ 
रहता । वह स्वतन्त्र रहता है । मुक्तक रचना मे उन्मूवत भावो का ही चित्रण रहता है । 
सततः मुक्तक की शैली भी प्रबन्ध ते भिन्न रहती है । 
कबीर फे सभी पद अपने मयं मे स्वत्व है । कवीर के पदो मे स्वानुभूत भार्वो का 
तीव्रता, सामाजिक प्रिस्थित्तियो, भविति भावना, जान साधना मादिका ही निरूपण 
का है 1 मतः ये भगत हृदय को भाप्तावित करते है । 
वदीरदेःपदोंमें दिष्य वैदिध्य तो मिलता है। साथदहौ भावों मीर विपयकी 
फृनरावृत्ति भी स्थान-स्यान पर होनी दिखायी देती दै, किन्तु पाठक को पुनरावृत्ति नही 
खसती । उक्षे जो पद मधिक उत्तम व प्रभावशाली लगता ह, उसी को वे गानि भौर सुनने 
के प्रमोगमें लाते दै। # 
पक्लिप्तता --गेय पदौ मे संक्षिप्ठता मी विद्यमान रहती है बयोकि यहा एक-एक 
णन्द चुन-चुनकेर रघा जाता है ओर मनेक विपयो फो एक छोटे से पद मे मोतिमोषफी 
सदीकी भांति पिरो दिया जाता है मत मे कटी मी जणवत मौर फलतु शव्द नी खानि 
पाते । मापा पूया सुगडित मौर समासपूं होती है । कु उदाहरण प्रस्तुत ई-- 
१. साधो यह्‌ तन ड चवूरे का। 
एचत तार मरोरत खूंटी, निकसत राग हजूरे का ॥ 
टूट तार भयेग्त षट, निक्तं राग हजूरे क्। 
कटै कदीर सुनो भाई साधो, जगम पय का सूरे का ॥1 
प्रस्त परं कीरा से चिच्सल रवे. धच्नेर शरौर व्ययी नष्दरता साच्ना 
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का भाने, साकतारिक कंन आदि विष्ल भीर मदतवदू्ं तो करा रित व 
रसतु करिया हे! इतने बहे विषय ङे तिथि दसम बम शब्द मौर व्या दो सकत 
सरतता--करतता गेव पदो को सप्ता कौ कूंजी है 1 भटूलायक नै एमा 
सिषु मभिधाकाहोना निवाय वत्तायाह। मोर चूक गेयषद पूणेतमा रातमन्‌ छ 
हेमत्त.रस मो के लिए सरतत का होना मावश्यकः दै, वितपते पद का अर्य मक्ष ए 
धारण तते साधारण पाठक भी रसालमकः मानन के समीप पटच समे । मपि कृथौरदामि 
की वु उनटवाचिफोमे स्यकात्तषयोविति मूलक प्रतीको के कारय सर्सताका भदः 
मा लक्षित हत्त है परन्तु यद कथन केवलभारेत मापरहीहै) वास्तविकता महै 
कबीर का साहित्य लोक शापा मे रचा गया है भौर उसका परमक शम्द बाहे वह वाच 
लक या व्रतीकात्मकही कवोगद्यो जन-जनकेमतमे रमाम! यही कारण ॥ 
कवीरके गेय पदो मे सरलता सित होती दै । एक उदाहरण देविर-- 
रहना नदि देस विरानाहै। 
यद्‌ सं्ार कागद की पृष्व, वूद पटे परल नानाह! 
यह्‌ संसार काठ कौ वाड, उलसन-पुलक्न सरि नानाह । 
यह संसार क्नाइभौ सांघर, आग सगे बरियाना है। 
कहत कवीर सुनो पाईं सायो, सतगुरु नाम ठिकाना है! 
अभाषोत्पादकता--गेय पद वरे हो शरभावशाली हति ट) इन्हे छु भौर 
पद तेते फे पश्वात्‌ भी इनको अभिट छाप दृदय वर जम जाती है । इसीनिपए कठ सा 
की निरेतर सोति जायते, उठते-वटते उन पदो को गत हुए देवा जाता है। कवीरदा ¢ 
पदो मेभ प्रमावोत्पादरतः धणं सूय मे विद्यमान है व्रयोकि कोई कीर किती पदक 
कही सुन तेता है तो उतने यथो तक यृनगुनातत र्दा द । भभौ हात हीते ०१८ 
व्कविश वड़ा वाजारमे' नाटक दिखाया यया था! दुम नाटकमे कवीरके यो पद गिग 
येवे इतम परभावात ह कि द्व उट भूल नह फा भीर निरन्तर गुनु सहत । 
सत्यं शिच भौर बुन्दरम्‌-- काव्य के अन्नगंते सार्वभौम सत्य पर भाथा 
सोफजीवनं से सम्बद्ध तत्वों का निषूपण रहता है । उमे सत्वगुण मे उद्धूत रस ् 
विद्यपान रहता है । यही कारण दहै कि काव्य देल काले की सीमाबो ञे परे सतू त्त का 
मिप होता है । काव्य भे नोहि, शिला, उपदेश, ज्ञान भर प्रेरणा भी अनिवायं स्प 
भिचमान रहती टै) इसौतिए काव्य उपयो्ीया शिव दोतादै। काव्यम भनोरणन 
आक्रपंथ सौर प्रभावोत्पादकता का भी पूणं परिपाक रहता है । सतः वह शरुन्दर भो टक 
दै । मेय प्रवोभेभीये सभी तत्व किमान रदत दै । इनका चल्तेख ऊपर क्ियाजा पक 
ह] कवीरकेर्गेथ पदीं मे सोक जीवन से सम्बद्ध सत्य, दन, जीव्न-दक्षेन, समाजद्धन, 
सदाचार, शिक्षा, परया ओर उपदेश. कान यर भगिति, सलीकरिक सानन्द मीर मीः 
भादि के सभौ इव्‌ तत्व विमान है! इसीलिए इनक सेय पद परम उपभोगी भौर आर्पक 
ह ।सेकषपमे दम कह सकते हकर कवीर के गनो ये सतयं, शिवं मीर सुन्दसम्‌ का पर 
परिपाक हमा) ^ ॥ 
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कवीर ग्रौर तुलसी 


कवीरदाप्न भौर तुलसीदास अवितिका्तकेषसेदो प्रकाश स्तम्भ है जिन्होनेन 
केवल भवतिकास को, यस्क प्रत्येक युग को अपनी लेखनी से वै रत्न दिध, जौ उनके 
मागं शो प्रकाचित करते रदहेगे । कवीरदाष ज्ञानमार्ग शाखा के महान्‌ तथा सत कविर 
ओर तुलसीदाम राममार्मी शाखा के मादशं कवि । दोनो का मारं भिर, थाधार भिन्न 
दै किन्तुभ्राण एक है, आता एक ह । आवाज एक है । दोनो म बाह्य भेद दिवा देता है, 
लेकिन ताप्विक अन्तर नही है । जिस प्रकार मनुप्य कौ आत्मा (प्राण)जो उसमे सचरित है 
हणएकही होती दह, किन्तु उसकी शारीरिकः बनावट, वाह्य ढांचा उन्हे भलग-मलगकेर 
देता हं, उरी प्रकार कवीर भर तुलसी भी मनुष्य की भांति वाह्य रचनाकार से भिन्न 
दिपराईदेतेह किन्तु भात्मायामांतिरिक सिद्धाति दोनोके एकही है। 
कबीर्‌ अद्वैतवादी सिद्धात को मानने वाते दै ओर तुलसी विशिष्टाद्रैतवादी सिद्धात्‌ 
को। दोनोंही रामानन्द के शिष्य ह । दर्शन, समाजवादी धारणा, ज्ञान भौर भवित, 
सदाचार, संयम, गु की महत्ता आदि सभी तत्वो का दोनौने गम्भीरता से विचारग्रिया 
है। नीचे हम दोनों फ ही समानतामो-असमानताओं का विवेचन कर उनकी महत्ता पर 
प्रका डाग । 
दकष॑न--जैपा कि हमने स्पष्ट क्यिाहै कवीर अद्वैतवादी सिदान्तको मानने 
व्तिये। इसी आधार पर कवीरने अपने दर्शनकी व्याघ्याकी द । दर्शेन के भन्तगेत 
ईष्वर, जीव, जगत्‌, माया तथा मोक आदि से सम्बन्धित व्याघ्या की जाती है । कमीर 
ने श्रहयसत्यं जगन्मिथ्या ब्रह्म जवेवनां परः” के सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म को सत्य माना 
दैतथाजगत्‌ को असत्‌ माना है । जीव को ब्रह्म से अलग नही माना है, तेकिन जीव मापा 
के वंधन मे वंधकर दृश्वर से जलग दिलाई देता है भौर मस्तित्व का क्ञान होने तया माया 
का पदा हृट जाने पर जीव पुनः ईश्वर मे मिल जाता है बौर ब्रह्ममय हो जाता ह । कबीर 
ने ईषवर को निर्गुण रूप मे स्वीकार विया ह । 
निगुण राम जपहृ रे भाई। 
कवीरने ईश्वर को राम, केशव जसे सगुण नामों से सम्बोधित किया दै, किन्तु 
कवीदके राम सगुणौपाप्क रामस भिन्त है! सगुणोपास्क राम दशरथ के पुव ह दुष्टो 
काव्रिनाशकरनेव साधुं की रक्षा करने के लिषएु चे पृथ्वी प्र जवतरित होते है, जवकरि 
कबौरकेरामन्‌ तो दशरथ के पत्र है भौर न रावण जते बत्याचारी कावध करतेवातरि 
परम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हवे तो इन सव बार्तो मे परे ह । कवीर का स्पष्ट कथन है 
ना दशरथ घर भौतर मावा, 
ना लका का राव सतावा॥ 
कबीरदास का राम सांसारिक व्यवहारो से अधिक अगम, नपारहं। 
कह कवर मिचारिकरि येऊपर ते व्यवहार! 
याहीये जे भगम सो.वरतिं रह्यासंसार॥ चि 
इम प्रकार राम यादि प्रचलित शब्दो को कवीरने सर्वव्यापक ईश्वर केरूपमे' 
अयुक्त किया है, पौरायिकृ अवतार के ख्प भे नही ! उन्होने कदा ६ै-- 
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दरण सुत्त तिहूं लोक वाना। 
गामि चाम का मरम दहं मला 
वस्तुत. जव कमीरदास निर्गुण भगवान्‌ का स्मरण करते ह तती उनका प्दैवणः 
हत्त ह कि भगवान्‌ के गुणमय शीर की जो कल्पना की गई हँ वह्‌ षप चदं मात्तौ 
द परन्तु निर्ेणसे वे केवत एक निधैधात्पक भाद ग्रहृण करते ह स वत्त भीनहीद) 
वस्तु वे भगवान्‌ फो नू. रज गौर तमो गुणौ से अतीत माते मौर दनी गृणान 
भ्पकैतिर्गृण शब्द से प्रकट करते द । उन्दने कहा-- 
सतो धीषा काप किये) 
गु मे निरगुन, निरगून मेँ युन, वाद छाडि बयो रहिये 
अजर जमर कं मव कोद, अलय न कथणा जदं । 
साति स्वल्प वरण नहि जके घटि चटि र्यो समा) 
प्यद-्रह्माण्ड कथं सव कोई, वाकं आदि अर्‌ अतन हेोई। 
प्यं ब्रह्माण्ड छि किये, कहै कवीर हरि सोई ॥ 
कवीरके निर्गुण राम दी प्रकारके है।य्द्यपिवे निर्गुणं तथापि उनकी उका 
की जा सकती है । यद्यपि वद्‌ अल्प है, निराकार है, नििेव है तथापि भ 
एकमेव होकर भिल सकता है ! यह्‌ उरक त्रम का विषय दै पयोकति बह अस्थ भक 
म, प्रलक आकार मे, प्रसेक शरोर मे रम रहा है 1 वह भावाभाव, विनिग ह ओर 
दारा सहन ही उसमे प्रिलनहो जाताहैः ५ 
खनका राम ह्‌ है मो घनातन तत्व है । यह्‌ राम निरनन है, उत्का सपन 
रेख नहो, षह समुद्र भी वही, पर्वत भी नही, पवन भी नही, वह्‌ समस्त दृश्यमान पदप) 
विक्षण, सवते न्यारा, सस्व वेदो से अतीत, मेदो त अतीत, पाथ भौर प्य दे पररा 
भौर ध्यात का मग्नियय, समूल भौर सूम से विजित, यनुमम धरलोषय विनवम षर 
तत्व ह) वहे ग्रहय व्यापक ह सवते एक्भावक्ेव्याप्त है। वेजोनाना भांतिकाश्र 
दिवाईदे रहा है, सव उनी करूप ह + सास पतिकष्ठी पालिक है पालिक ही यत 
है। र 
लोका जानिनभूषो भाई। 
वालिक खलक खलकमे पालिक सव घट रषयो समाद्र ॥ # 
स्पष्टं कि दुलपो ओर करवीरक रामये तिय ओदक्षगुणकराही कालिः 
अंतर हं, वैते घय वाते समान हं निर्गुण कौ साधना किन ह भीर सामान्य भनक्ति 
उत्ते सम्ननाटेढो घीरथा दसोतिए एक घर षप निर्धारित कर उसकी क 
वली ने बतलामा प्रते जन-मन मे रष्वर कौ एकमति वन गयी मौर अ्च॑ना-वेदना र्‌ 
उतना मन नाम्तावस्पा को प्राप्तकर रक्वा या । तुननी ने निगुय सौर सपृ ४ 
म्रदमही सानायीर्दोनोस्यौ कोस्वोकयरज्रियादे। 
1. सय सम रूप अनू निर्गुन सुल युष प्रेरकः पी । ॥ 
2. अगुर्वारि सगुनडि नह कष भेदा, उभय दर हि मव सम्भवं छदा 
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मदःस्पष्टहं कि कवीरने निर्गुण क्रो भपनाति हुए सगुण की पूर्णतया भवहेलना 
मही कौ भौर तुतसीने समुण को अषनति दए भो निमुण सगुण पे कोई मेद नही 
माना। 
कृवीरने आतमाको परमात्माकादी अ मानाह) माया दोनोकोअलगकरने 
काकारण है । साधना, ओौरज्ञान की स्थिति दोनो को मिलनिका कायं करती ह । माया 
के वंध फंसा जीव जव साधनाके दवारा वाम्तविक् स्थिति को जान लेता हं तच वह 
मायाकेभावरण को हटाकर ्रह्य मे विलीन "भह ब्रह्मास्मि, हो जाता ह । कवीर मे इव 
स्थिति का वर्णन म प्रकार क्रिया हं-- 
जलम कुम्भ कुम्भ मे जल है, बाहिर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यहं तय कष्यो गियानी ॥ 
तुतसीने भौ जौव की इसी स्थिति का वण॑न इन शब्दों मेँ किया है-- 
ईश्वर अंश जीव अविनासी चेतन अमले सहज सुखरासी । 
जड़ चेतनटि प्रपि परिगई, जदपि मृषा चूटते कठिना । 
तवते जीव भयो संसारो, चूटहि प्रथन होय सुखारी ॥ 
जीव ईष्वरका ही अंश हं, परन्तु माया के अधीन भौर ग्रह माया कै स्वामी 


हौ जग जीव ईश रधुराया, तुम मायाति हौ वशमाया। 
जगते को कबीर भौर तुलसी दोनोने ही क्षणभेगुर, मिथ्या, नाशवाम्‌ माना ह । 
1. पानी केरा वुदबरदा भस मानसर की जात । 
देखत हौ छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभति ॥ (कवर) 
` 2. दढोदहं्युठौहं लै द सदा जग, 
संतत कदत जे भंत लहा दै ॥ (दुलसी) 
कवीरने माया को यसत्‌ माना ह । वह्‌ लोभ में फंसाने वाली है! 
1* मीढ भोढी माया तजी न जाद 1 अज्ञानी पुरुप को पौलल-योल खाई 11 
2. माया एेसी मोहिनी जैकी मीठी खांड। 
यह माया रधुनायकी चेरीहूं। बदे-बड़े महेपुर्प, मुनि, जौगी-जती इसके 
भरकर महौ वच पये, फिर एक सामान्य आदमी कौ गया बिक्षात ? 
मह माया रघुनाथ की बेलन चली अहै) 
चतुर निकरे चुनि चनि मारे कोरईन छोड्या नडे । 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करेता जोषो। 
जंगलर्मांही के जंगम मारे, तूरे फिर बलवती 
लसी ने भी माया को अतत्‌ माना ह 1 स्वी-पुरप, जमीन सव मोह ह, माया हू । 
पुलसौ नने कहा ह ॥ 
जग नभ वाटिका रही हं फल एूल रे, 
धूभाकेते धौरहर देखि मतभूल रे। 
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र्थरथ नुन निह लोक वाना 
मि नाम्‌ का मन्म ह माना॥ 
वन्वुने जन कवीग्दान निगुण भगवान्‌ कास्मरण करते ह तो उनका पहैखग 
हतार्हुकि भपवान्‌ क गृणमय प्रनीरफी जो कन्यना कौ मह बहुर्प़ उन्मा त 
पर्यु नित्यमेते केवल पक निपेधा्मङ भाव ग्रहण षरे सो वात पनती 
वभ्ुन वे भमवान्‌को तद्‌ रज जग नयो णते अनीत मानते ह भौर इसी गुणत 
सको निरगण शददमे प्रकट करते । उक्धोनि कहा 
सतो धोखा कासं किये) 
गुनमे निस्मून, निरगुनमे गन, वाद छह बयो रहिये ॥ 
भनेर अक्र कयै सवकोईः अलद न कर्णा जाई। 
नाति स्वस्प वरण नहि नापदि घरि र्यौ रमाई॥ 
वद्ह्मण्ठ कय सव कोड, वाकं आदि मदं अतन हो) 
प्य ब्रह्माण्ड छाज किये, कटै कवीर हरि सौई ॥ 
कबीरः निगुण रम इसौ प्रकार के है। यद्यपि निर्ुय हू तयापि उनकी १ 
कीजासकनी है पएचवि यद्‌ अस्प द, निरा्रार्‌ दै, निधिशेय है तयापि भगत उमः 
एकमेव होकर मिल सकता दै {यह उनके प्रम षा दिपय टै क्योकि वह्‌ भप परतयकष 
मे, प्रतेक आकारमे, ्रतमक णरीरमेरम रहा) वह भावाभाव, विनिम है मौरमम 
वाद्य सहन द्वी उसे मिनन होकाताह। ॥ 
उनका राम बह है जौ सनातन तत्व दै। यह रामर निरंजद, उक्कास्प ५ 
रेखनही,यह समुद्रभी नही, वर्वतभी नही, पवन भी नही, वह समस्त दृश्यमान प्रदा 
वि्क्षण, सवते न्पारा, समसत वेदो त मतीत, भेदो से भीत, शप बौद पुय से परे, आग 
ओरध्यान का भविपथ, स्थूल भीर षप से विवजित, अनुपम्‌ ब्लौवयं वि्क्मण पर 
तत्वद्ट। वह ब्रह्य व्यापक हु सथमे एकभाव से न्याप्त है! येजौनाना भातिक्राप्पव 
दिषाईदे रहा दै, सव उभौ कार्पहं। सारा ग्रलिकं ही वाचिक दहं वालिकही वतक 
है। । 
सोकाजानिनभरूलो भाई। 
पालिक दतक खल ये खानक सब्र षट र्यो समाई । ॥ 
समपदं कि दुलसौ ओर कवीरके रामे निरु मौरस्नगुणकाही तालिकि 
अतर हं, चते सम याते समान है) निमुण क साधनो कठिन हँ भौर मान्य जन कै 
उवे समन्ननाटेकी परया सप्ीपिए एक सरल छप निरधदि कर उपकी उपाहना 
वुल ने वतस्य इसत जनमन से ईश्वरकी एकमति वन यथी खीर भर्॑ना-वंदना क 
उका भन्‌ णान्तावस्पा पो पराप्त कर सङा था) तुलमी ने तिमुंण जोर समूणमेकं 
भदवहौ मानायौर दोनो ्फौको स्वीकार क्रिया 
1: जय राम ल्प अनूप निम सगुण गुण प्रेरक सही! ॥ि 
2- युहि समूह नटि कष्ट भरेदा, उभय हरहि भव भरम्भव ददा । 
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अतःस्पष्टहूंक्रिकवीरने निर्गुण को सपनाति हृषु समुण की पूर्णतया भवहेलना 
क्रीमौर तुलसीने सगुण को भपनाति हए भौ निर्गुण सगुण पे कोई भेदमही 
माना। 
फवीरने आशत्माको परमात्माकाही अंश माना) माया दोनो कोअलग करने 
काकारण हे । साघ्रना, ओर ज्ञान की स्विति दोनो को मिलानि का कायं करती हं । माया 
केबेधनमें फसा जीव जव साधना दारा वास्तविक स्थिति को जान लेता हं तव बह 
मायके भावरण को हटाकर परह्य मे विलीन "ह ब्रहमार्मि' हो जाता हं । कवीर ने इस 
स्थिति का वंन इस प्रकार किया है-- 
जलमे कुम्भ कुम्भमें जलह, बाहिर भीतर पानी । 
फूटा कुम्भ जल जलहि मिलाना, यह्‌ तथ कथ्यो भिवानी ॥ 
वुतसीतेभौ जीवकी इसी स्थिति का वर्णन इन शब्दों मे किया हं-- 
ईएवरअंण जीव भविनासी चेतन अमल सहज सुखरासी । 
जड़ चेतनहि प्रपि परिगरई, जदपि मृषा ्टूटत कठिनाई । 
तवते जीव भयो संसारी, षटूटटि प्रथन होय सुवारी। 
जीय इषवरफा ही अंश हु, परन्तु माया के अधीन दै भौरब्रह्य माया के स्वामी 


हौ जग जीवे श रधुराया, तुम मायापति हौ वशमाया । 
जगत को कबीर मौर तुलसी दोनों ने ही क्षणभंगुर, मिस्या, नाशवान्‌ माना हं । 
1. पानी केरा बुदबुदा भस मानस कौ जात । 
देखत ही छि जाएगा ज्यो तारा परभाते ॥\ (कबीर) 
“ 2. चूढौहं ठौ ह शूठ हं सदा जग, 
संत कुत जे अंत लहा है । (दुली) 
कवीरने भाया फो मसत्‌ माना हूं । वह्‌ लोभ में फंसाने वाली हे । 
1. मदी मीढो माया तजी न जाह अज्ञानी प्प को घोल-पोल खाई ।। 
2. माया रेत्ती मोहिनी जैषौ मीदी खांड । 
यह माया रपुनाय कौ चेरी हं । बड़े-बड़े महापुरुष, मुमि, जोगी-जती इसके 
पेषकरसे नही वच पाये, फ़िर एक सामान्य आदमी की नया विसात ? 
यह मामा रधुनाथ की सेलन चली भहैड्‌। 
चतुर निकारे चुनि चुनि मारे कोई न छोडया नड । 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जतन करता जोगी । 
जगल माही के जंगम मारे, तरे फिर बतवंती 11 
दुली ने भी माया को असत्‌ माना ह । स्मौ-घुल्प, जमीन सब मह हं, माया हू । 
ने कहा ई-- 
जगनभ वाटिका रही ह षल एूलरे, 
धूभाकेसे धौरदहर दैि मत्त प्रूल रे! 
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बड्यौ मृग वारि खायो जेवरी को सपिरे। 
सोवत सषनेहु लँ संसृति संताप रे। 
तुलसी ने रामचरितमानस में मेहे-तेरे, अपने-परायेके भावक मायाकहा है। 
यह माया ही निराकार जीव को बपने वश्च मे किये रहती ह । 
मै अरूमोरतोरतें माया, जेहि बस कीन्ह लीव निकाया । 
जहां तक संघार का विस्तार दिखाई देता ह, वह्‌ मव मायाकाहीर्प है। 
तुलसी क शब्दो मे-- 
गरो गोचर जह लागि मनू जाई। सो सब माया जनह भाई ॥ 
„ मायासेच्दवार्‌ तभीहौ सकता ह जव भगवान कौ शरण मे लाये । काम, क्रोध, 
लोभ जदिकात्यागकरे) वैराग्य ओौरसंयमसतेकामते। 
सभी भारतीय संतो सौर ज्ञानियोने मायामे हृए्‌ जीवके माया ते भुक्त 
होने वई््वरकाज्ञान होनिको मोक्षकहाहं। मनुष्यकीदेह धारण करके मोक्ष की 
भ्ाप्तिका उपाय अवष्य करना चाहिए । मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मौर भक्ति की साधना 
ह्वाराहोती है) 
बिन हरि भजन न मुक्त होई, कहत कबीर कोई । 
यह्‌ हरि भजन जान से उत्पन्न होता है ! भतः ज्ञान ही मोक्ष है। 
संतो भाद्आश्त्तानकीर्माधी। . - 
श्रम की टादी सव उदानो, माया रहै न बाधी॥ 
कूड कपट काया का निकस्या हरि कौ मति जव जाणौ। 
तुलसीने भौ मोक्षे लिए रामभव्तिको ही अनिवायं वताया है 
राम भजति सो कुति गोसाईं । मन इच्छित बावत वरियायौ 11 
इस प्रकार कबीर भौर तुलमी दोनो को दार्शनिक मान्यताएं समान है \ 


साधना पद्धति (ञान मौर भगिति का समन्वय) 


कीर भर तुलसी दोनो संत ये,योगौ ये । दोनो न ही भविति, जान मौर सदाचार 
को उपासना के लिषएु अनिवायं माना है 1 केवल भक्ति विना ज्ञान के अनाचार मे षटु 
जाती है भीर विना भमितके ज्ञान नीरस लगताहे। 
कवीरने साधना पक्षमेज्ञान को पूल स्यान प्रदान 
चार, सत्संग, स्मरण आदि भक्ति के तत्वोकोभौ मनिवायं मानाहै। 
तुलमी ने भव्ति मौर न्नान को महत्ता प्रदान की टै तकिन प्रतिष्ठ 
कीटे! कौरेश्ञान कौ तुलमी निस्थकः मानते है ् 
जे मस भगति जानि षरिदर्दी, केवस जान टेदु धम कर । 
ते ज़ कामेन गृह रपागी, योजद आकु किरि पय सामा ॥ 
मीरे विना शाने भविति मे नही स्वीकयरा दै 
विना वमत चारी, दिना बुदि की देह 
विना शवान को जौगूना, फिर चणवि चट ॥ 


किमाह सेक्रिन संयम, सदा 


ग भक्तिकोही 
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हत प्रकार तुलसी भी कवौर फी भांति दोनो के महत्व को स्वीकार करते है। 
जान का पय दुर्बोध व कठिन है, भतः तुलसी ने भक्ति को मपने काव्य मे स्यानं दिया-- 
.: म. ज्ञानको पय छृपानकी धारा। 
` परत खगे होइ नहि थारा ॥ 
दुल भौर कमी दोनो ने हीः राभ-भजन तथा जप को भयित का भुख्व भाधारः 
मानादहैा 
1.रेमन, राम सुभिर, राम सुभिर, राम सुभिर भाई । (कबीर) 
2. राम जयु, राम जपु, राम जपु वावरे। घोरभव नीर निधि नाम निज नावरे। 
2. राम प्रजन चिनु सुनहु खगेसा ! भिटहि नं जीवन कैर फतेसा ॥ 
4.हम सखि हमहि हमार लघि, हम हमार के बीच । 
तुलसी अलखहि का सवे, रामनाम जु नीचा॥ 
5. उमा कष्टौ ओँ अनुभव अपना, सत हरि भजनं जगत सब सपना (तुलसी) 
युक मर्हिमा--कबीर मौर तुलसी दोर्नोनि ही गर की महत्ता को स्वीकार किया 
है। गुरुके चिना ज्ञान फी उपलन्धि नही हो सकती । गुड सत्‌ मागं दिवाता है तथा ईष्वर 
तक पेषानि फा कायं भी कतताहै। ` . , । 
1. पूर गोबिन्द दीऊखटे काके लागौ पाय 
बलिहारी गु आपने गोविन्द दियो मिलाय ॥ 
2. शुर बिनुहोय न जञानं । ` 
~ शरी गुर पद नख मुल ज्योति । सुमरत दिच्य दृष्टि हि होती ॥ 
= „4. यैदे घोधमयं नित्यं" गुरं शंकररूपिणम्‌ । 
यमाधितो हि वक्रोऽपि चन्दर सर्वत्र वन्यते ॥ 
ॐ. बेदडे गुर" पद फंज कृषा सिधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज जासु बचन दवि कर निकर! । 
लोकमंगल कौ फामना--कवीर भौर तूलसी दोनों हौ लोकमंगलवादी कवि ये । 
केवीरके समयमे हिन्दु भीर मुसलमान मेँ वमनस्य या । दोनों ही भपने को उच्च समक्षते 
ये। फवीर ने दस साम्प्रदायिक भावना को समाप्त करके उने साम्परदायिके-तहभावना 
को जाग्रत किया। । १ श । 
। _ अरे इन दोन राह न पाई। ष 
हिन्दू भपनी करे बड़ाई, यार्गरं छुभन न देर । 
: -वेश्या के पायन तेर सो यहं देवौ हिन्दुमाद । ` . 
` भुसलमनि के पीर ओलिया मूर मर्ण खाई । 
खालाकेरी बेटी व्याहै घरमे हीकरेसगाई॥ . 
हिन्हरुन की दिनदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई । ` ` 
ˆ कर कबीर सुनो भाई साधो कौन राह द्धं जाई ॥ 
कवीरकते है किन कोई हिन्दू है, न मुसलमान 1 सव एक दी दश्वर को संतान 
है, मतः यह्‌ भेदभाव मिथ्या है ! इन्दे एक हो दश्वर का जाप कटुना चाहिए । 


८ 
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1. निर्युग राम जपटू रे भाङई। 
हिन्दू तुक का कता एके, ता गति लघि न जाई ॥ 
2. वही महदेव वही महमद, ब्रह्मा-आदम कहिये । 
को हिन्दरको तुरक कहां, एक जिमौं पर रहिये ॥ 
3. हिन्दू-तुरक कौ एक राद है, सतगुरु इहै बताई 1 
कंहहि कबीर सुनहु हो संतो राम न कहे युदाई ॥ 
कीर के समय समाज में साम्प्रदायिकता के साय ही अनाचार भी व्याप्त भा। 
हिन्द्र सहकमो को छोडकर जप, तप, माना, छापा, तिलकः, वरत उपवास, भूति पूजा, तीथं, 
भवतारवाद, मूड मुडाना मादि मे विश्वास फरने लगा धा 1 संयम, सदाचार, त्याग, तप, 
सहिष्णुता, दया, परोपक्रार सब नष्ट हो चुके ये। चचा थातो केवल बाह्य ठोग्र ठया 
डम्बर 1 कवीर ने खुलकर इसका विरोध किया 1 
1. पत्थर पूजे हरि मिते तो र्भ पूजं पराद्‌) 
यति तो चक्की भली पीस खाय संसार॥ 
2. लाडू लावर सापसौ पूजा चद अपार। 
पूजि पुजार ले चला मूरत के मुखे छर \1 
3. माला तोकरभं फिरजीभ किरं मु मांदि। 
मनु तो चहं हिसि किरं यहे तोसुमिरन वाहि ॥ 
4. केसन कहा विमारय जो मूढै सौ बार। 
मन को काहि नं मूडत्ता जामे भरा विकार ॥ 
5. करि मसनान, वो नाहि काहू, पाती एूल चदय 1 
सुरति से दुनिया फल मामि, भप हाय बनावे । , 
6. हिन्दर-बरत-एकाद्षि साधं दरध-्िचारा सेती । 
(अन्न) अन को त्यागे मनको नं हट, वारन कर सोती +! 
कबीर ने पंडितो को केसा व भूतकहाहै। 
1. साधो, पाड निपुन कसाई। 
अकरो मारि भेदि कोघये, दिल मे दसदन आद \ 
करि अस्नान तिलक दैवे विधि सो देवि धूजाई । 
अति पुनीत ऊचे कुल कषठिये, सभा माहि भधिकाई। 
इनसे दिच्छा सव कोई मागि, हेपि आवै मोहि भाई । 
यापक्टनेको कथा सुनावै, करम करावे नोचा॥ 
बरुढत दोड परसपर दीखे, महे वाहि जम घखीचा। 
साप वैलो तुरः कहुपवै, यह ष्या इने छोदे 1 
कटै कवीर सुनो भाई साधो, कति मे भाम्हन वटे । 
2. पंडित बाद बदन्ते सून । 
सम के दुनिया सहि पवे, वाड क मुख मील । 
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2. वेद कितैव छाडि देउ पांडे, ईस मन के भरमा । 
कवीरने दोषी वप्णवोंकोभी इस प्रकारया है-- 
स्ते भया तो क्या भया, वूज्ञा नहीं विवेक । 
छापा-तिलक वनाइ करि, दगध्या लौक अनेक ॥} 
कवीरने हिम्दुमो के ही समानं मुघ्लमानो कौ हिसा, रोजा-नेमाज् भादि पर 
केरादय व्पग्यः किया है । कर उदाहरण दैषिए-- 
1. बकरे पाती बाति, ताकि काढी खाल । 
जेनर वकरो घात दै, तिनको कौन हवाल ॥ 
2, लदृरे यके द पीया खीरू 1 
ताका बहमक भवै सरीरूा 
3. कंकर पाथर जोरि कं मस्निद लई बनाय। 
ताचदि मुल्ला वाय दै वया बहिरा हृभा बुदाय ॥ 
4. दिने सेजा स्ह है राति हनतर्ह पय । 
एक खून एक धेदगौ कंसे खुशी खुदाय #) 
5. रोजा करे निवान गूजर कलमे भिसत न ही६। 
वैष्णवों मौर मल्ला के अतिरिक्त कबीरने शाव्तीकोभी निन्दाकीहै। 
कबीर के समय यें शाक्त भनाचारी व हिसक हो गये थे ओर समान मँ मनाचार फलार 
ये। अतः कवर ने नकौ निदा की है । कषठ उदाहरण देदिए-- 
. कबीर साकत देसी है, जैसी लहघुन की खानि । 
कौने बैठे खादएु, प्रगट होड निदान 1 
2. मासत वामन मति भित वंष्नो मिलं वाण्डाल } 
मंकमास्त दे भेटिए मानो मिले मुषाल॥। 
3. साकूत सुनहा दूनो भा, एक सीदं एक भौकत जाई ॥ 
4. भाकत संग न कीजिए दूररहि जहिये भागि) 
कवीरनेस्यीकी निदा कौ हू तथा पूख्य को उसकी पराह सभी दुर्‌ रहने फा 
उपदेश दिया है । 
नारो कौ ज्ञाईं प्ररत अंधा होत भूर्जग। 
' कविया तिनकी कोन गति जो नितनारीके सग 1) 
त दस प्रकार कबीरने समाज मे व्याप्त श्रष्टाचारव अनाचारका बड़े स्पष्ट शब्दो 
मँ उल्येख करिया ह । महात्मा कथीर एक युदृष्टा ओर सच्चे समाज बुधारक ये! 
कवीरकी ही भांति मदात्मा तूलसीदास भी अपतेयुग के महान्‌ लोकनायक, 
समाज सुधारक, सदाचार के ग्रहण भौर मनाचार कै त्याग का उपदेश तथा शिक्षा देने 
वाति महान्‌ संत ये । महाह तृलसोदास कौ मनेक सोकभेमलकारिमी युनितयां ममान 
मे लोकोितयो कै सूप मे बहुवचित देखो जातो है । इनकी पैठ राजाक्तेस्कः तकी 1. 
कु उदाहरण द्रष्टव्यर्ह-- . ~ ॥ 
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1. जार राजग्रिय प्रजा दुगारी, सो नृप भवन्न रक मधिकारी । 
2. सुन मात सोह सुत यदृधागी, ज पितु मातत चरन अनुरागी! 


3. प्रयती पुति जग सोई, राम प्रगति मुत जाकर होई 
„, न गरभी जदष्टरणों भं मदास्मा दुलसौदासने बरे टी धयत स्प रमा 
पसेष्य तथा पुथ गुण, धमे मादि का परदाचार, धिक्षा मौर उपदेदकप्रूलकः मिर्पण 
भरिया । तुलसी भोर कवोर्‌ के उपदेशो मे जह हम परिथाम की विविधा देते ह, 
चह उनमे एक यदा भार मन्तर ससो का! पयोर एक प्रकारे पड़े लोगो को रुरा 
छोषटनेमे लिए ददते ह 1 उनके कायो को निन्दा परते है तथा उने आडम्बरं रत्या 
का पर्दाफाय करते द, पटा महारमा सुसमोदास समाज फेः विभिन्न वगो के कर्तव्य भौर 
धमं फा निदेश करते हृषु सरस भाव से रत्य प्रण भौर भसत्‌ मे त्याग की प्रेरणा दैत हँ 1 
श्र प्रकार पुलगीदासने राम नीति भीर फवीरदासने दण्डनीति मना सहारा लिया ह} 
मावौरदास्ने जह। नारी फो पृस्थ के िकारामे बाधक भौर पाप कमो कौ साधम 
माना है, षहा तुलसी ने भी नारी को निपतित रने का उपदेण दिया ै-- 
1. “जिमि स्वत्व है मिग नारी! 
2. दोल गंवार णृदर पणु नारौ, सकम ताडना के मधिकारो। 
नारी के स्वभाव पर महात्मा तुलसी ने वदी मार्मिक उन्ियां कहीं ह भौर पुष्प 
को सतक होने का स्पष्ट उपदेष दिया ई-- 
1. मारि स्वभाव सत्प्र फवि कहही, अवगुण भाठ सदा उर रही । 
साहस भनृत चपलता माया, भय मचिवेकं ,मगौच गदाया ॥ 
2. मोह ननारिनारिके ष्पा, पृन्नगारि मह रीति अनूपा। 
3. श्राता षिवा पुत्र उरगारी, पुष्य मनोहर निरत नारी । 
तुलसी ने बड़ स्पष्ट शब्दो मे कहा दै किं नारी का सौन्दर्यं वड़ा आक्यंक होता है । 
प्सते यथना बहुत केठिन है । 
श्रीमद वक न कीन्ह कैट, ममता बधिर न काहि । 
मृग्रनयनी के नैन सर, को भह सखापि जाहि॥ 
च पुलसीदास मे मासै के कुटिल स्वभाव का निरयण किया है, वहाँ समान मे 
उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाकिर नारो के सम्मान की उद्योपणा की है-- 
कत विधि सृजि नारि जम माही, पराधीन सयनेहू सुख नाही! 


वुलसी ने नरी को एक महान्‌ सतीकेरूपमे भी सामने रा है। वास्तवे 


तुलमी की धारणा नारी को लज्जा, मर्यादा, सदाचार कादिका प्र्िन करते हए समाज 
नने उच्चश्रतिष्या प्रप्त कराने की रही है । जितनी उन्होने नारके अनादर्शो की निन्दाकौ 


है, उह सहस्व गुना बहकर उन्होने नारी क आदो की प्रसा की है। इते सिदध होता 
किव आद्॑वाद कोहो मानव समाजका मल मानतेये। तुलसी ने पतिःतेवाको 


कमीरदाप्त 117 


ही मरो का एकमात्र परम कर्तष्य यतायां है। 

~ ` सहज मपावन नारि, पति सेवत सुभ गति तेहै। 

महातमा तुल्तसीदाप्त ने सदाचार पर बदा दल दिया ह ! उनक्गी दृष्टि मे मनुष्य 
को मोहादि पिका मुक्त रहकर सततोप, दया, कर्णा, क्षमा, परोपकार, गात्त, 
भीत्रलता, समानता बादि उदात्त मानवीय भावो से युक्त रहना चाहिए । वै दसीका 
चितन करते हए कटे ह - 


` कवक हौ यद्‌ रहनि रहौगो । 
` पथा लाम सतोप सदा काहू सौ कटुन चदहगो । 

, महात्मा तुलसीदास ने समाज में भले भोर धुरे के भेद को स्पष्ट णन्दों मे व्यत्त 
ररे प्यागनहन-उपेणीय' कौ भरेरणः दी दै । मित के गुणानुयुयो को स्पष्ट करते हुए 
वृतीदाप कहते है-- व ५ 

खापन पिरि दुव रज करि जाना, मित्रक रजसुख मेरु समाना । , 
इन पश्ितयो के पटने से मिध मौर अभिर को पहचान हो जाती है भोर एक 
एत्ेमिप् के कतेग्य के पातन कौ परया भी मिलती है 1 , , 
हात्मा तुप्तसीदास बमं पर सर्वाधिक बलदेतेहै-- , 
1. करम प्रधान विग्व करि राखा, जो जस फरिय सौ त फस चावा। ॥ 
2. फोठ न जग सुख-दूव कर दाता. निजकृत भोष सुनहु भ्राता । . । 
ह वेनीवन के सुख मोर दुख का कारण कमं फो वतते दै । दसी ते भाग्य बनता 
"होइदैसोहजो राम रति रा, को करि तरक बढ़ावही सावा । , 
महात्मा तुलसीदास सत्‌ कमं फर सत्‌ फल प्राप्त करने वाले परर आश्चयं 
प्रकर करते हए क्ते है १ 1 
सेवक शुष चै प्रान भिवास, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी 1. 
लोमी जस चहै चास गुमानी, नभ द्वै दुध चहैत ये प्रानी। 
क्बीरने भो यही कटा है-- 
करताथासो क्यों किया, जब करि वयो पहिताय। 
बोधे पेद नवूल का बाम कषां ये खाय॥ . 
का महात्मा व्रुलपतौदास ने दुष्ट मीर सज्जन का भेद करते इए दुष्ट फा साच त्यागने 
7 उपदेश दिया ह -- ` 
पहभल नरक वाप् सुरत्राता । ष्ट संग नहि दे विधाता । 
बोरे भी वैष्णो का साथ सौर वर्ती के त्याग पर बल दिया है । 
इष पकार कबीर मौर तुलसी दोनों संत थे गौर लोक मंगल की कायना से उनका 
दव्य भोवपोठ चा दोनो कव मागं एकः या) भव एष चा ॥ विचार एकधा । दोनो ही 
सजन दवाय, बहूनन राय भौर मात्मवतृसर्वभूतेषु के उपदेशक ये 1 परन्तु कबीर मौर 
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तुलसौ दोनों ही समाज को दौ विविध दिशामों से देव रहे ये । दुतसीं प्राह्यणये मतः 
उन्हे नीचे की मोरदेववर जो पुछ वुराई,मर्यदरा का विरोधमौर अनाचार दिषार्ददिपा, 
उन्होने उसे मुधारने का प्रयतत किप है ओर कबीरने नीचे घटे होकर ऊपर की भोर देखा 
है मौर वहां उन्दँ जो कु मादम्यरपूणं तथा सनाचासपूणं दिखाई दिया, उसका यथायं 
निरूपण करते हए समाज को एक बादर स्थितिमे अमे का उद्धोपं कियाहे। इससे 
स्िद्धहोत्नाहै कि तुलम्नी ब्राह्मण होते हए भी जन्य वगो के विद्द्ध नही ये वकि वे उनमे 
मुधार लाने चाहते ये ओर मत होत इए भी विद्रोह नी पे, व संभ्रान्त बनने वालो कौ 
अपनी सर्यादा मे रहने के लिए सचेत कर रहै ये । दोनो का मन्तव्य एक धा। दोनौकां 
गरन्तथ्य एक या 1 भतः दोनो ही युगद्रष्टा मौर लोकमंगलबादी ये 1 
इस समस्त विवेचनसे हम इस निष्कं पर पटटंषते है रिः कवीर ओर्‌ तुली मपने 

युग के महान्‌ प्रेरय गौर समाज सुधारकये । यद्यपि वाद्य रूप मे देखने से उनकं सम्प्रदाय 
भौर सिद्धान्त भिन्न ये परन्तु उनमे परस्पर कोई विराघ या प्रतिध्िया नही थी। कीर 
नियणवादी पे परन्तु उनहौने उत्त तरिगुण कौ राम, योविन्द हरि, केव भादि सगुण रूपों 
मे पम्बोधित्त किया है ) वुलसी सगुणोषाषक़ ये परन्तु उन्होने भपने सगुणको ही निर्गुण 
कारूपमाना है कवोर्‌ मीर तुलसो कौ उपासना पद्धति भी ज्ञान मौर भक्रतिके 
समन्वित रूपभे ही उपलब्ध होती है 1 इन दोनों की उपासना पदति म सवसे महत्वपूणं 

त्त्व सदाचार मूलकता दै, जिस द्वारा न दोनों ने ही जन-सामान्य को साधना सीर 

उपामनाके मामे पर बढ़ने का सरल मागं बताया । विना सदाचार के न ञान हैन भक्ति, 

दोनो दोग है) मतः केवीर ने सदाचार रहित योपियो गौर भक्तों फा उपहास कियाहै 

शोर दुलक्षी ने सदाचार रहित शानि को बुरी तरह डाटा है । जह तके इन दोनों केः 

ग्यकितिगत जीवन का सम्बन्ध है, दोनो ही संतत ये 1 स्यागो, विरागो, परोपकारी, दयायु, 

सत्यनिष्ठ, आहिसावादी मौर ज्ञानी ये । 

कवीर भौर तुलसी कै जीवन भौर साह्य मे बाह्य रूप से भेद दिखाई देनेपर्‌ 
भी अन्तराल मेँ बहती हुई पावन मानवतावदी सरस्व घाराकी मनोहारिणीषटादही 
दिखाई देती है । । ॥ ॥ 
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क्वीरके राम 


भ्याम्‌" "शब्द “रम्‌ +न." से वना है जिसका भथं--रमा हभ ¡ 'वारतवमेही 
भ्राम" कण-कणमे व्यप्र] वे निर्मुण, निराकार, निरंजन, मायातीत, मायापति गौर्‌ 
परम विराट्‌ परस्मेष्वरह। भारतीय दशन यौर भर्वित की परम्परामेराम निर्गुणमौर 
सगुण दोनो ही रूपों मे मान्य मौर उपास्य ह । मदात्मा ठुलसीदास ने उनके निर्गुण कूप वे 
साय ही साय सगुण अवतारघारी, भक्त हितकारी, भवसागर से पार करने वाले भगवान्‌ 
के रूप मे मानकर उनके शक्ति, शील मौर सौन्दयं के समन्वित सूप करा वण॑न करिया है-- 


"जय राम रूप अनूप निर्गुन, सगुन प्रभु प्रेरण सही । 
दस सौस वाहु प्रचंड खंडन चड सर मंडन मही। 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव लायत्र लोचन। 
नित नौमि राम कृपाल बाहू दिसाल भव भय मोचन ॥” 


“भगवान्‌ भक्तों की रक्षा के लिए मवतार धारण करते है। जव पृथ्वी प्र पाप 
काभारयदृजातादै तो भगवान्‌ राम भवतारलेतेरह। वेर्निगुण ब्रह्य गौरविष्णु के 
अवतार कहै गये है । "गौता' मे भी इसी मत की स्यापना की गयी है-- 


यदा यदा हि धर्मस्य रलानिभंवति भारत । 

 अम्युत्यानधरमस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परिमाणाय साधूनां वित्राणाय च दुष्कृताम्‌ 1 =" 
धमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगेयुगे ।।'' 


तुलसीने भी दसी मतत की पृष्टिकी है-- 


“विप्र चेनुशुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनूं माया गुन, गोपार।। 
जव-जव होह धरम की हानी । बादरि मसुर मघम मभिमानी। 
, तेब-तव धरि प्रभु मनूज.सरीरा । हरराहि रृपानिधि सज्जन पौरा ॥।“ 
महारमन्‌ दुलसी ने यह भो कडा दै-- । ^ ^ \ 
“हेरि व्यापक सवंत तमाना। प्रेमते प्रगट हद्‌ जाना॥ 


, “जो अनन्द कंद सुद्धरासी । सीकर ते ,भैलोकय - निवासी ॥1 , ॥ 
, सोभा धाम रामबप्त नामा! यचिल सोक दायक दिश्रामा 11 - 


इस प्रकार (तुलसी, के राम पूणं ब्रह्म ह । वे सच्चिदानन्द है । वे सहज ही प्रका ˆ 
स्प 1 रामब्रह्दै। संसार में व्याप्त हैं । परमानन्द रूप है । परेण है (सवके स्वामी है) 
वे पुरुप विशिष्ट ह+ प्रकाश निधि ह! परापर नाय ह) देते महा महिमाणाली यम रधु 
कुल मणिर्दै मौर भगवान शंकरकेभी स्वामी दहै वेही राम वधिपति महाराज दशरथ 
केपुप्रहवेगजहयीरमलव-निरंननर्हु! -. ५. -4 
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“राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तदं मोदे निसा सवं लेता। 
सहज प्रकास् स्प मगवाना। हरि त मृति विग्पाम्‌ बिहमा॥ 
दर्प-विपाद ण्यान भग्याना । जौव धर सहमति सनिमाना। 
खम ब्रहम व्यापक जग जाना । ,प्रमानन्द परैस, पुराना ॥ 
पुष्प प्रिद प्रकप्नि निधि प्रकट परापरनाप।. 
स्पुकुल मनि मप स्वामि सो कहि सिवनायेड माय ॥“ । 
“राम सो मवधि नृपति युत सो। कौ मज धगुण सन गति कोई 11“ 
दष प्रकार हम देपते है कि तुलसीने "रामको हही विशद रूपमे रहण किया 
दै। धे परम ब्रह्म भौर यिप्यु के थबतारहै। उनका थवतार भवो फा चार फे मौर 
पृष्वी प्र पाप-भार बदन वाते दैत्यो मौर दुष्टो का सहार करके सन्तो, शौ, ब्राह्मणो तथा 
सतुरुपों फी रक्षा करने कै लिए हुमा है ! उन्होने भवधपति, रयुदरुभे-पिरोमगि महाराजा 
दषरेथके यषां पूर रूपमे बवतार लिया है । उन्होने लक्रापति रावण का बुहदुम्ब सहित 
विनाशकिमाया। धमे की मर्मादाको रक्वाया। वे ही "राम' तुलसी के उपास्य भगवान 


है । 
महात्मा तुलक्तीदास विशिष्टाद्वैत वादो य । रामानुजाचा्ये गौर रामानन्द की 
प्रर्परा मेये 1 ।वगिष्टादरत ॐे मनुसार "चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्य कौ मान्यता है । विभिष्टा- 
दत के अनुसार बरह्म चेतन भौर भचेतन (जदु-चेतन) से विशिष्ट होताहै। सका मारय 
ह हैिब्रह्ममायासेपरे मौर सांसारिके भाणियो से विशिष्ट गुणधम वाला होता है । 
जीमर से उसकी विरिष्टता भी यही है-- ॥ 
“दौ भय जीव देस रपुराया। चे माया पति ही बत माया 11“ 
यही अन्तर होता है, जीव मौर ब्रह्य मे 1 इसीलिए. - 
“तुलसीदास यह्‌.जौव,मोह रजु जो बाधं सोई शोर 1" 
। को।बास्धा (तनस जैसे राम सवत्‌ रवतेर्ह। ~ 
' " विशिष्टताद्रैत वादियों के राम यौगिर्यो के ईंर्वर के ही, समान दिषाईं देते है । 
महपि पतेजलि ने भपने योग सूत्र मे इष्वर फा रूप हस प्रकार. अभित्यक्त्‌ किया है-- 
` (नलेशकमंत्रिपाकाण्येरपराप्रष्टः पुरुप ,विशेष ईपवर 1“ 
[वि्याभमस्मिता-रोग॑देष -सविनिवेच प पंचविधं (वंच भहाविका से), 
पुण्य-पाप भिधितं प्रिविधतापौ, जाति-गोयु-पुख दुःखादि, मोगरूपं विविध विपाको (कमो) 
के फ्र्ो.तया घमं संस्कारों के समुदाय रूप कर्माशयं वासरवाभो से जो फलोन्मुख न होकर 
चित्त म संस्कार पु मे विमान है--इन चतुदिध ` दोषों से तीनों, कास मे विमिरमुकिति 


विरिष्टपूष्पहीषवररैु 1; 1. +, ,दः ^ ॥ 
हषवर,का यृ स्वरूप निप छेकः विशिष्टाद्वैत वादियाके व्यम केः रूपय -- 


भिलक्ना है 1 महात्मा तुलसीदास ने इसी रूष को वीर्‌ मी स्पष्ट करते हुए कहा है; ; 
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“ञान भिरा णौतीत मज माया गुनं गोपार। 
सोड सच्चिदानन्दघन करत घरित्र उदारा 
शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानृकरूल केतु 
चरित करत नर अनुहृर्त संसृति सागर सेतु ॥"* 
कवीरदातस्त भौ रामकेही उपासकर्दैमौरवेभी रामको ठीक इसी रूपमे मानते 
हैजिप्नह्म मे योमी मीर विच्चिष्टादरेत वादी मानते ॥ कबीरदास ^राम'केनि्ुणस्प 
को यथातथ्य स्वीकार करते है-- 
भनि्गुण राम नपह रे भाई) 
हिन्दु वुरक का केरता एकता गति लीन जाई ॥।” 
परन्तु कवीरदाप्त तुलसी के राम के उप्त स्वस्प फो तनिक भी मान्यता नही देते 
जिन्होने दशरथ के घरे अवतार लिया था। जो सीता के पतिये मौर जिन्होने रावण फो 
मारकर पृथ्वी से पाप फा बहिष्कार करे धमं बीर मर्यादा फी स्थापताकी घी ) उन्होने 
वड ही स्पष्ट शब्दो में घोषणा की है-- 


श्द्ामनाम्‌ तिहु लोक वाना । रामनाम कामरमदैसाना॥ 
नादशरथ घरि मौतरि आवा।ना लंकाका राव सतावा।" 


“कहै कवीर विचारि 'फरि, जिनि कोई खोज दूरि। 

` ध्यान धरौ मनु, सुद्ध करि,राम रद्या-भरषुरि॥ 

„ :5 1 कहै क्वौर विचारि करि, भूठा तोही चाम। 
जो या ` देही .. रदित है, सो है रमिता राम॥” 

"^ ^. , “व्यापकः ब्रह्म सबनिमें -एकं फो पंडित को जोगी । 
८४५ ` रावण-राव-केयनसूं किये कवन वैदको रोगी।।'' 


इन सभौ उदाह्रणो से स्पष्ट है किकवीरदासके राम मूलल्पमे तो (तुलसी 
निमुंग रामके ही समक है परन्तु सामान्य टप से उन्होने उनके रूप मे निगृण भीर सगुणं 
कास्पष्टभेदकर दिया है) स्पष्ट दै 'कि'नवीरदास कि्ठीभी नाधारपररामके सगुण 
स्प कौस्वीकारनहीकरते) दका भाधार क्या हो संक है1 यह.एक गहत तथ्य 
मौर विचारणीय दहै। कबीरदास की दस दृष्टि को देकर तोलगंता है करिव धमं 
बरिसेधौ पे मौर हन्मो की सगुणोपासना प्ति न्ह किमी भी घाधार पर स्वीकार 
यहीहै। 1 कि 1: 


कदीरदासके राम द्या, विष्णु भौर णकरट से भौ ऊपर ममम, भगोचर मौर 
निरिष्कार है । बे अक्षयवट फे वृक्ष की भांति विरद्‌ है। मिरेजन उसकी डाल है । ्रिदैवा 
शावा है क्र सेमारःपत्रवत्‌ धनित्य भोर नागब्रोन्‌ रै !} (अ 


ष्ट ^ १६ 7 ््यव्रट एवःवेडहे, निरेजनताकीडार। . ५ ` ध. 
^ तरिदेवा शाद्धा भये.:. पात भया संसार ॥।" ४ 


इस प्रकार हम देवते हँ कि कबोरदामने "रामः फो प्रह्यादिकसे भी परे मानाहै 
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उनकी दुष्ट तो विष्णु आदि समौ बवतार्‌ वरिगूणात्मक हु मयो वे देहधम के बव- 
धारक है ओर देह तरिगुणातििका है । उसमे पंच तन्माघ्राए्‌, पंवमहाभरत, पंच कर्म्म, 
पंच ज्ञानेच्िर्या, मन, वुद्धि, महकार भौर प्रति ये 24 तत्व विद्यमान हते ह, व्योकि इभके 
बिना शरीर्‌की सृष्टि नहौ हौ सकती भौर जव सृष्टि होती हेतो सत्‌, रन्‌ भौर तमूकी 
विपमताभीरहौती दै मौर जवये सीनोतत्वस्षम होजतेहैतो परलय होजाती ह, यही 
स्थिति इन भिदेव कीरै, जो मोक्षके नहो स्वर्गादि लोकोंकेही प्रदाता होति ६। भतः 
कवबोरके राम तो सवके म्वामी 1 महेशादि देव भी उनके दास है-- 


“एक जनम के कारे कत पूजो देव सदेसो रे । 
कहिन पूजो रामको जाके भवत महसो रे॥ 


कवौरदास के राम इस प्रकार से एक बद्मुत उपास्य ह । कु विद्वानों का कहना 
हैकिकबीरदासने "राम शूपर्मे मात्माको सम्बोधित्त कियाटै। यह कबीरदास फा 
व्यावहारिक, सरल भौर सवसुलभ रूप है । समाजमें भी जलत्माको रामकहाजतादहै 
अर्षात्‌ जरमाराम तो समाज का एषः बहुचचित शब्द है, दर्रे “राम निकल जाना" "राम 
लगती कह भ, भादि मुहावरे भी समाज मे प्रचलित ह, जिनका भाव मात्मतत्व ही दै 1 
पदन्तु राम तो फत्रीरदाप्त के उपास्य है, उपासक भह, क्योकि जपे वे कहते है कि-- 

“राम मोरे पिउदहौ रामकी बहुरिया" 

तो ष्याम का स्पष्ट भाव परमात्मा है, मौर बहुरिया का भाव मात्मा हैषौर 
जितप्रकार माहमा-परमात्मा का जन्म-जन्मान्तर का मंश अंशी का सम्बन्ध है उरी प्रकार 
का सम्बन्ध कवौरदास भी राम से जोडते है । विच।रणीय बात है कि यदि कबीर दाशरथि 
या तुलसो कै उपस्य रामकोटेसा कहते किवे (राम) मेरे प्रियतम मौर उनकी 
बहुरिया हू, तो कँसे निभता वथोकि तुलसी के राम तो मर्यादावादी एक पत्नौ ब्रती ये । 
उनको अन्य किती से परकीपा भावे जोदते तो बहराम भच जाता। सततः कवीरके 
सामनि निराकार राम है) वे समी यवतारोसेपरेदं। 

* सगुण भग्तकवि्ो की भाति कदीरदासने भी जपने यमके लिए गोचिम्द, गोपात 
हतै, हरि सादि प्रययो का भी प्रयोग क्रिया है, परन्तु उनके दस कयनमे सगूण का भाव 
नहीं है, वहा भो निर्मुणकाही भावै) 

महरि जननी म वालिक तोरा" 
हरि भरि त्तौ हमहं मरि । हरि न मरि त म काहे मर 1" छ 
इन सभी श्रपराणौ ते स्पस्ट हैकि कवर के राम सगुण ग्रह्य नहीं केयल निर्गुण ब्रह्म 


1 
यही नहीं कथीरके राम निगुण तो है परन्तु 'एकोऽदंद्वितीमो नास्ति" के ज्वलन्ते 


रूपरहु1 अत्नाह्‌, राम, करोमा, केव तया हजरत आदि नाम उसके । जैसे माष्रुषण 
मनेक मौर सोना एकं होता है उती प्रकार नाम अनेक घौर ब्रह्म एक है । 
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^ (भाई रे) दुई जगदी कहां ते आया, कटु कवने भरमाया ! 
अल्लह्‌-राम-करीमः-कैषो, {ही) हजरत नाम धराया ॥ 
गहना एक कमक तं गढना, इनि महं भाव न दूना । 
कहन-मुनन को दुर करि पापिन, इक निमाज इक पूजा ॥ 
वही महादेव वही महम्मद, ब्रह्मा-आादम कहि्यि 
कोहिन्दरको तुस कारवे, एक जिमीं प्रर रहिये 
' वेद ~किंतैव प्देवे कुतुवा, वे मोलानावे षडे। 
वेगरि वेमि नाम धराये, एक कटिया के भांडे॥ 
कुसि कवीर वे दून भूते, रामह किनहूं न पराया । 
वे खरस्सी वै गाय कटावै, वादहि जन्म गेवाया {+ 
क्वौरदास ने भन उस्तास्य के लिए निरजन शब्द का प्रयोग भी किया ह परस्तू 
यह्‌ निरंजन भी रामनही है।यह्‌ ष्णु, ब्रह्माीरशंकरकेसूपमेहौ गृहीत! परन्तु वह्‌ 
निरंजन भी भलख निरजन है जिसके बन्धन मे सभी सोग बन्धे हुए हुं । वही ससारका 
सृजनकर्ता है भौर वही संसार का विनाशकर्ता दै । दुसरे शन्दो मे यह्‌ निरंजन ही उद्भव 
स्यिति भौर सहारकर्ताहै। जो रामफौ शरणमेभाजाताह वह निरजनक़्ीदूष्टिमे 
मच जाता है । दूसरे शब्दो म जन्म-मरण के बन्धन ते टट जाता है । 
* 1. अलं निरजन लय नं कोई । जेहि वधे वेधा सव लोर । 
2. मिरग मारं, मै जारो भ खाँव। 
जल-पलमेर्म रमि र्यो मारे निरजन नांव ।। 
3. दास कवीर राम के सरे वूं भावं व्यूंतारे। 
उपरक्त तर्यो के प्रकाणमे कवीरके राम का पूरी तरह परिचय मित जाताद। 
कवीरदासने ब्रहम, परमात्मा मोर परम विराट चैतन के लिए "रामः शब्द फा प्रयोग किया 
हैनौस्भीदेवौसे ऊपरटहै मोर मात्मा परतिस्पमेउमीका वणेन फरतीदटै निस प्रकार 
गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण नै कहा ह किः जो अन्य दैवो कौ प्रूजता है वह्‌ उन्दी देवोके सौको 
को प्रत्तं कस्ताहे परन्तुजो सृत्तभजतादहै वह मेरे गोलोककोषहीप्राप्तकरतादै। षी 
प्रकार कबीरदास काभी द्द्‌ ।वस्वासरहै किजो निगुण राम को मजता टै यह्‌ सीधादस 
परब्रह्यकेधाममेपटुच जातादहै। वहेधामदेसादै जहाँक्सीभीदेवकफी गतिनहीह। 
यद्वि मभ्भीरतामे विचार भरतो ह्म देने किः णास्म्रीय विद्धान्त केषूपमे फबीर भौर 
तुलसी के रमम कोद जन्तरनही दै! निर्गुण के धरातत्त परये दोनोएकरहमीरक्तान 
तषा भक्ति के समन्यय दाय सेय बौर माराध्य ह तुलसोदान नि्गेण फे मापही साय राम 
के सगुणस्पफोभो मानते है परन्तु मूतिपूजा ङे विरोधी होने के कारण सौर समुप भक्ति 
मर बाष्धाचार षा गौलबाता ्ोने के कारण कवोरदास भूति पूजा वौर नवधा सगुण भर्ति 
कै विरोधी है परु उनमें मध्यातम रामाय की तुलसौ द्वारा भौ स्वीह्त शान, प्रेम, 
सरमे, साम जाप, गुर-तेवा जादि पर घाघारित नवधा भवित पूरनवया मान्य है धवः यट 
कहना गस्तगठन होगा कि कबोर की रामोपासना निगु स्प धारिणी होने पर भी सरत, 
सरम सीर सर्वग्रा्यदै1 


प्‌ः - 
८: नय क| 
~ (2 कवीटु चकौ प्रेम भावना 

< म्‌ धन्वा अोरप्रात्माको तरह सर्व व्याप्त है । जगत्‌ मे ही नही जीबन 
मे भी । इसम्रेभ शब्दं का मथु कया -है ? निकटतम सम्बन्ध, घनिष्टता, मनन्यता, मन्ता 
आदि । दस प्रकार प्रेम एक एसा व्यापक व उपयोगी तत्वं है, जो सम्बन्धो को जोडता रहै, 
सोडता नही । संसार के सभी सम्बन्धो मे प्रेम किसीन किसी रूपमे उपस्थित देतह) 
जैसे, पूतर-प्ेम, मातृ-तरेम, पितु-तरेम, वनधु-रेम, देशम, समाज-तरेम मादि ।प्रेमकायह्‌ 
विस्तार ही चिकासवाद क्ता मूल-मूवहै।प्रेमसे ही विकासहोताह 1 प्रेमकेचिना दही 
विनाश का ताण्डव देखने को भिता है। राम-भरत के प्रेमने सभी को सुव, सौभाग्य 
भौर सौहाप्र प्रदान कियाथा, जवकि कौरव.मौर्‌ पाण्डवोकेमेप्रेमने महाभारत जते 
भयंकर भौर सर्वेनाण मूलक पारिवारिक युद्ध को जन्म दिया था 1 परन्तु मनुष्य के मने 
प्रेमे स्थान पर असत्य, ईषया, हिसा, छल-कपट, पाप-यालण्ड, आदि कुत्सित भावनाय 
दौ अधिक वलवती होती हे मौर प्रेम की पोषिका--हिसा, दया, त्याग, परोपकार मादि 
की वृत्तया केषिनार्ईसे ही विरते लोगो मे मिल पातत ह। (र 

यहो सर्वेविदित दौ है कि यह सृष्टि परमात्मा की बनाई हई है । उसने इस 
सृष्टि को सत्‌ सौर यसत्‌ दो भागो मे वाट रका है 1 दसी भकारप्रेमके श्रीदोभागर्हू। 
1, सौकिक या प्ताधारण) 2. जतौकिक.या साधारण । लौरिकश्रेम भौर कु नही 
लालचकाही दरया नाम है । बह मोह है, लोभहै, काम है, कोष है मोरघहकार भी है । 
उसके बाल-बाल मे माया सीर उप्तकी अकषत परिणामी ्रटिसता व्याप्त है । ईपीलिए 
सन्तो साधको, जानियो, भक्तो भौर महानपरपो ने इत सौकिकम्रेमक परेम नही मानाहै। 
उनकी दृष्टिमेततो अलौकिक प्रेमही वास्तविकं प्रेम है जिसमे मात्मज्ञान, सदाचार, करुणा, 
परोपकार, साधना, जाराघना मौर सुद्तिकौ भावना भरी हेहै । यही प्रेम प्ररमात्मा, 
नात्मा मौर णुद्ध-वदि का परिचायकः है । कवीरदास ने सपने काव्य में दम्री,प्ेम-तत्वे का 
निरूपण किया है । उन्दने अपने भात्म-तत्व निरूपक प्रेम पर लौकिक प्रेम की काली 
छाया नह पद्नेदी है कयौरका प्रेमतो निप्कलतंवः चन्द्रमा फी भांति मदृमूत टै) सरमे 
विजत की चमक सूयंकातापहैमोरपूणं राका-शशिकी भमृता टै 1 सतः प्रेम के भयं 
मीर महत्ता को जान तेनेके पुर्चात्‌ दी हेम कवोरदास फो परेम-मावना कामूल्याकृन करगे । 

कथोर सस्तये । उनवेः समयमे सधना या मोध-श्राप्तिके साधनोमेक्नान भौर 
भकतियेदो ही अधिक प्रचलित ये। नायो तया सिद्धो मे शनि-साघना फा वोरयालाया 
छीर व॑प्मवो, भाक्तो योर प्रवो मे घव्ति-साघनाष्न) इधर सूफी-साघफोमेभोप्रेपपः 
भारी मदत्वया1 यदी नहो प्रेम उनकी इईश्वर-साधना कामनष्दण्डथा। इव मग्बन्धमे 
जयी मौर उसमान के मतोँ षो उदुत करना मस्गत न द्रौगी । 

1. सनि सोक चौदह पं सदेषरं मोटि सृति... 
भेमष्टाद्विनदिसोनरष्टु जो देया मन बननि 1” (जायमी) 
~ 2, "लान ध्यान मद्धिम से जपतएसंजमर्नेम। 

मान मो उत्तम जगतत जन, जो प्रति पारे प्रेम ।1" (उगमान) 
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कवीरदासने भी अपनी वाणीमेप्रेम को महुत्ता का प्रतिपादनकियाहै 1 प्रेमी 

कहानी भकथयनीय है । उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहो क्रिया जा सकता | प्रेम कृथन का विपय 
नही है 1 अनुभूति का विषय है । जिस प्रकार एक गंगा व्यक्ति यदि शकरा (चीनीया 
अन्य मिठाई) कौ खाता है भौर उसका स्वाद अन्तर्तम मे सेते हुए आनन्द की अनुभूति से 
मुस्कराता है, परन्तु वाणी के अशान्तं होने के कारण उत्त स्वाद को व्यक्त नही केर सकता । 


“अकथ कहानीप्रेम की कष्ट कही नहि जाय । 
मृगे कैरी सरकंरा वार्वं मौर मुसकाय 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, कवीर का प्रेम लौकिक नही है । बह नितान्तस्पमे 
अलौकिक है । उनके प्रेम का आलम्बन निर्गुण राम है 1 कोई लौकिक पुष्प या सभी उनके 
प्रम काभातम्बन नही । राम~पेम के इस भमृते-रस को पीकर कबीर की आत्मा मस्त 
हो गई है। बह प्रेम-रस एक शाश्वत (अमर) मानन्द का प्रदाता है, जो लौक्रिक प्रमानन्द 
फी भत्ति णिक मौर केवल मनोरंजन माका ही साधननहीहै! हरिर भर्थात्‌ 
भगवान्‌ की भवित-रूपी प्रमानन्द का पान करके कबीरदास इतना मस्त हो गया है फि उसे 
अपने शरीर की भी सुध नही रही है । दुसरे शब्दों मे उसने भपने शरीर के स्वाभाविक 
लौकिक धर्मं फा त्याग कर दिया है भौर अलौकिक धमं कौ मद्भुत प्ररिधिभे विचरण 
करनेलगा दै। 
“हरिरस पोया जाणिये, जे कबहू न जाय दुमार। ^ 
भैमेता पूमत्त रहै, नाही तन की सार ॥" 
फवीर का यद्र 'हरि-रस' उनकी निर्गुण-भरवित है । यह प्रेमं ईश्वर-विंषयक रति 
कादरी द्ुसरानामहै। परन्तु कबीरदास की यह रति-भावना निगुंण-बरह्मकेप्रेमकोही 
पोपिकादै, सगुण ब्रह्मके प्रेम कौ पोपिका नीह यहीकारणटहैकिकवीरदासकेप्रेम 
काकोस्थूल मालम्बन नही है । उसका मालम्बन निर्गुण, निर्विकार, अकल, मनीह तथा 
जन-जन मेँ व्याप्त विराटृरूपधारी परमात्मा ही है भौर इस प्रेम का आश्रय करवीरका 
मन ष बृद्धि न होकर शुद्ध आत्म-तत्व है क्योकि प्रेम के अलौकिकत्व मे मन भौरबुद्धिके 
प्रभाव तिरोभूत हौ जाति ह, तथा आत्म-तत्व मात्र ही उद्भूत रह जाता है । सगुणोपरा्ना 
मतो प्रेमा-भवित का व्यावहारिक रूप सहज ही उपलब्ध हो जाता है, परन्तु निगुण साधना 
मे जहां 'ान' फा एकर राज्य है, भ्रेम' जैसे धटिया शन्द का व्यवहार ब मटपटा 
लगता दै । कबीर से पूर्वं के जन्य किसी भी साधकने निगुण भक्ति (प्रेम) का गवलभ्बन 
नही लिपा घा । सभौ मात्म-साधक, ज्ञान, योग, प्राणायामादि कष्टांग योगकी प्रत्रियाभो 
केद्वारा ही चित्त-यृत्तिका निरोध करतेये। इसीलिए निर्गुण साधना को कठिन बताया 
जाता धा 'मोता' में भी भगवान्‌ श्रीहप्य ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
“कृलेणोऽधिकतरस्तेपामन्यवतासवत्त चेतसाम्‌ । 
अब्यक्ताहि गतिरदु-खं देहवद्मिर वाप्यते ॥1” (गीवा 12, 5) 


- सते स्पष्ट है कर अव्यक्त शान साधना बहते ही कठ्नि भौर कदेश कारक होती 
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है1 यही त कि उप साधनामे विरते प्रवृत्तहोतिरहमौर यत्किचित्‌ ही सफल 
होते है। इसके विपरीत प्ेम-साधना अत्यन्त सरल है वयोकि-- 
येह सर्वाणि कर्माणि मपि सन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यान्त उपास्यते ॥ 
तेपा महं समृद्वा मृलयुख्ार सागरात्‌ 1 
भवामिन चिराता्थं मय्याविशित्चेतम्राम्‌ ॥" (गीता 12, 6.7) 
कवीरदासकाप्रेमभी इसी प्रकार काही था) उन्टनि भी सपने सभी कर्मोको 
भगवदपित कर दिया चा-- 
“मेर मृक्षमे कुछ नही नो कुछ है तेरा 1 
तेरातुञ्च को सोपता क्या लागैमेरा 1 
दरस प्रेम साधना फा सेवते बड़ा माधारहै- मन को सभी भोर से हटाकर यन्य 
भावसे भगवानूकीही शरणमे लगाना। जौ साधक अपने मन मौर बुद्धिको एकाग्र 
करके केवल ईष्वर की हौ शरणमे लगाते वे मपने इष्ट देव को भवश्यही प्राप्तकर 
चेत है । इसमे संशय नही ६ै-- 
“व्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धितिवेशय । 
निवसिष्यति मय्येव अत "ऊर्ध्वं न संशयः ॥" 
कबीरदास भी अपने मन ओौर बुद्धि को भनन्य-रूप में भगवत्शर्ण मे लगा देते है, 
मौर सांसारिक माया मोह से अपने मन को पणेतया विभव कर तेते है-- 
। 1. “कविर काजर रेषहू भवतौ दई नयाय । 
जननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहां समयि ॥1" 
केदीरदास जानते है कि संषारसे विमुख रहकर गौर ईश्वरकी शरणमे रहकर 
ही इस भवस्तागरको पार किया जा सकता है, वर्योकि यदि धड़े को पानी पर उल्टा रख 
दोतो बहू डवेगा नहौ भौर यंदि उसको सीधा रख दोगे तो उसमे जल भर जाएगा । दसी 
प्रकार-- 
“जग ते रह छत्तीस ह्व राम चरन छः तीन | 
तुलसी देवि विचारि जिय है यह मतौ प्रवीन 11" 
की उक्ति को अपनति हए जो परमो (साघक) सांसारिक वन्धनों से मुक्त होकर भगवान्‌ 
केप्रेमं तीन हो जाता दै, चह ईश्वर की. ङृपासे इस संघार-सागरसे पारहौ जातादै। 
"भौधा धडा न जलमे दवं, सृधा सूभरभरिया। 
जाक्रो यह्‌ जगचिनकरिलागै त्ता प्रसाद निस्तरिया।।* 5 
कबीरदास ने यह्‌ अलोकिक प्रेम का व्यालः पे लिया है जिसक्त रस उद्तवैः रोम- 
सोमम रम भया है! इसलिए वहं किसी अमली (विपक्ति)लौकिक प्रेम रस को वयो खयि । 


कबीरदास 127 


कबौरदात तो रामके प्रेम मोर भवित मे लीन है । इसीलिए उरे प्रभु केप्रेम-ल्पीरसको 
तप्त होकर पौ लिया है । वह्‌ तो अपने प्रु के दथेनका मतवाला है, वह॒ मुभितकाभी 
अभिलाषी नही दै। 


“कविरा प्याला प्रेमरका अन्तर दिया लमाय। 
रोम-रोममेंरमि रह्या मौर अमल क्या खाय॥ 
राता माता नाम का पौया प्रेम अघाय । 
मतवाला दीदार का मगि सुवित बलाय ॥" 


इस भ्रकार कबीरदास के रोम-रोममे रामकाप्रेम रमा हुआ 1 कवीरकाम्रेम 
उतत बादल कौ भांति है जो बतृष्त, रूखी-सूखी भौर सूयं के भयंकर ताप से तपती हई 
सतृष्ण धरती की प्यास बुज्ञाने के लिए वर्षा करता है भौर सृखी धरतीके सके प्राणोको 
क्रिरसे हरा-भराफर देता है । 


“कबीर वादलप्रेमकाहम पर बरस्या भाइ। 
अंतर भीगी आतमा हरी-भई बेन राइ ।। 


कबीरदास ने प्रेम-साधना को भपनाकर सपने साधना-मागं मे एक स्वधा नवीन 
\भयोग किया चा, क्योकि सगुणोपासकों की दृष्ट मे ज्ञान मौर पेम एक साय-साध्य नही हो 
सकते। जिस प्रकार एकम्यानेमे दौ तलवार का रहना कठिन है, उसी प्रकारग्रेम जो 
सगृणोपासना का आधार है निगुंणोपासना के आधार-रूप प्ेमा-भविति कौ सरस, मधुर, 
सगल भौर व्यावाहरिक प्रक्रिया मे बाधा ही उपस्थित करता है । "गीता में भी कहा गया 
है मौर सभी सगुणोपासक भी इसी धारणा को अभिव्यक्त करते हँ कि ज्ञान का मार्गे भव्यन्त 


कठिन दै गौर प्रेम का मागें मति सरल । 


1. भविगरत गति कषु कहत न्‌ आवे । 
सवे विधि भगम बिचारहि याते सूर सगुन लीला पद गावं ॥” 


2. ज्ञान को पथ कृपान को धारा । वरत खगे लाग नाहि बारा॥' 


प्ररनतुसूफी-साधक गौर कबीरदास प्रेम के पन्थ को अत्यधिक दुरूह वताते हँ । 
प्रभियों भौर सन्तो के इस कथन का रहस्य क्या है, इस त्य पर भी विचार फरतेना 
माव्य है । कवीरदासप्रेम के धर को प्राप्त करने कौ प्रक्रिया को मत्यन्त कठिन बताते 
दै। जो अपने सिर को हयेनी पर रखकर चलते दै, वे ही इस प्रम-मवनमें परेश कर 
सकते हँ । यहीकारणहै किडद मागं पर. हर एक नही चल सकता, ग्योक्ति यह कोई 
'प्रालाजान" {(मौषी) काचर नही है, कि जो चाहे उमे सरलता से प्रवेश कर जाय । 
परन्तु यहप्रेमकाघरटी कदीरका निजी घर है, चाहे इसका मागं क्रितना ही विस्तृत 
अआरकठिनहो जो मपने पिर को उतार कर इस प्रमदेव के वरणो मे रख देता दै, बही 
प्रेम-रस कास्वादले सक्ता । 


128 हिन्दो भक्िति साहित्य 


“कमीर यह धर प्रेमक्रावाला का घरनाहि। 

सी उतारे हायि करिसो प॑त घर माहि). 

कबर निजघरप्रेमका, मारगमगम अगाधा. , 
सौप्र उतारि पगतति धर तव निकटिग्रेम का स्वादे 11 


स्वामी कोप्राप्तकरना कोई सरन्न काम नहीं है। उत्ते विनाभारी मुल्पदिे प्रप्त 
नही किया जा सकता । केवल बातों से ही स्वामी को कोई प्राप्त नहीं कर सकता । कीर 
दास का मह दृढ विष्वासरैकि रामको प्राप्त करने फा सौदा बिना सिरका बलिदान 
किये नही हो सकता) = ति 
सां संत न पाइये, बातां मितं न कोय । 

कबीर सौदा राम सौ, सिर निन कदन होय॥ 

कबौरदास की दृष्टि प्रेम फो भ्राप्त करना दुर्लभ हं परेम सर्वव नहौ मिलता! 
यह किसी देतमे नही उगता, न कही बाजार मे ही बिकता है । प्रेम को प्राप्तकरमे केलिए 
सजाप्रजा, ऊँच-नीच, धनी-निर्धन, छोटा-वड़ा, शिक्षित-अशिक्षित कोर भी भपनी चिक 
अनुसार त्याग, वलिदाने, तप, सहिप्णृता ओर सदाचार का पालन करते हए प्रयतनशीत 
हो सकता है 1 परन्तु क्षिर को देयेलली प्र रदकर, सभी सांसारिक सम्बध भीर भोगादि 
कौ त्यागकर जौ भपने जीवने फो ही परेम के दाय पर लगा देता है, वही साधक एक सन्ते 
शूरमा कौ भाति परेम मामे पर भागे वद्‌ सकता है । भतः इत कामं के लिए प्रर शूरत्व फी 
अवश्यकता है जो कोई एक शूरमा की तरह साहस करके भपने भाणो की बाजी माकर 
अपार. कण्ट स्लेलता है उसी को भगवान्‌ प्राप्त होति है 1 भतः राम कौ भक्ति भी बड़ कष्ट 
दायक पह भी बड़ साहस्र करा कामै ) कायर मोर भीरं इस काये को नही कर सकते । 
जो व्यवित अपने सर्वस्व का अपंग करने का साहस रखता हो वही भगवान्‌ कानमे 
सक्ता है । 
मेमन देती नीय, प्रेमन हाट चिकाय। 
राजा-परमा जिस स्ते, सिरदेप्तोनेजाय॥ ' 
मूर सोक उतारिया, छोडी तन की भास। 
भभेयै हरि मुलकिया, आवत देष्या दासं ॥ 
भगति दृहेली राम की, नहि ,कायरकाकाम। , + 
सीम उतारं हयि करि, सोलेसी हरि माम॥ 

जप्ता कि उपर कहा जा चुका है कूवीरदासर की प्रेम-मावना ही उनकी भवित 
भावना दहै, परन्तु कवीर ने भवित के स्थान पर अपनो निर्मृणोपासना को प्रेम-भावनाने 
रूपमे सम्बोधित किया है १ भन्ति मोरप्रेम दोनौ गेही ढाई अक्षरर्है, परन्तु कतीरदाप् 
यह भली प्रकार जानते धे कि समूण-भवित भौर विशेषकर कृष्ण-भवित जिसका षवौरके 
समयमे मधिके प्रचार या, मै सदाचार-पास्न का जभाव-साहीधा। यद्यपिवे वैष्णवं 
की सदाणयता, अ्हिता कौ भावना, दयासुता मादि से बहत प्रभावित चै, परन्तु मूति-परूजा 
ओर बाह्याचार कौ प्रधानता के कारण भागवत की नवधा भवितत सचेनाओआदिषौ विना 
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करत मतवाल जहौ संत-जन गरमा, 

धुर निस्त्ान तदे गगन धाई। 
कहै कवीर भव नाम सौ सुरुपद, 

मौज द्वार की भविति पा॥ 


कमीर कै प्रेम मे जहां सदाचार रादिप्युता भौर उक्ृष्ट भम्द्साधना व्याप्त है 
यही दूतस भोर उच्चत्तम मनन्यता का भाव भी व्याप्त है जितत हुम उपास्य के प्रति एक- 
निष्टता मौर समर्पण का पूणं भाव भी फ्‌ सफ़ते ह । कवीरदात अपने को राम का कुता 
कहते है 1 उसका नाम मोती (मुक्त पुष्प) है । उसके गते मे रामनाम की रस्छी कंधीटै। 
उपीकेसायक्चीरकामनभीर्वेधाहै मौर जिधर कवीरके राम (बाप्म-शित) ऽर 
पीचतेरउधरही कयीरका मन जातारै, अन्यत्र नही। कबीरदास ने भपना सर्वस्व 
श्रीरामापेणमात्तु कर दिया है 1 इसलिषएु वे जौ कु करते ह बह स्वान्तः सुखापकेसाथहौ 
साध परान्त. मखाय भी होता है । कवीरदास--सवेभवन्तु सुखिनः सवेत निरामया" 
की टैषः पर भड़ हुए दिवा देते द । वे प्रेम मागं पर घलने वाते को पहते ही चेतावनी दे 
देते ह विः जौ स्वयं भने हाथों त्ते अपना घर एक कर त्तमाशा देयना चाह, वह्‌ हमारे साध 
चते-- 
1. कवर कूता राम का, मृत्तिया मेरा नाडे। 
गलै राम की जेवडी, जित वंच तित जञ॥ 
2. तौ-तो कर तौ बाहृ्टौ, दुसि-दुरि करं तो ज । 
च्य दरि राख॑त्यूं रहौ, जो देवं सो खाडे॥ 
3. हम घर जास अपना, लिया मुराडा हाथ। 
अवे धर जारो ताुक्रा, जो चै हमारे साय ॥ 
कवीरदास का प्रे रामस्त मानव समृदाय ओर यहाँ तक कि प्राणि-समदायतक 
श्याप्त दिखाई देता है । इसीलिए उनका मन पारस्परिक दर््यादेप, छल-कपट, पाप- 
पराखण्ड, असघ्य मौर हस्रा आदि कुत्सित भावो से पूणंतया मवत दिलाई देता है । संकनेपम 
यह्‌ कहना असेगत ने होगा कि कवीरदाप्च मात्मवादौ, समतावादी, पण्डित, ज्ञानी भौर 
स॑त घ्रे उन्होने स्पष्ट रूपमे धोवणाकी थी-- 
कवीरा खडा वजार मे, सबकी मगि खंर। 
ना काहू सोंदोस्ती, ना काहू सों वैर॥ 
कबीरदास के इम मात्म-त्ेम कै कारण ही उनका हृदय दयायुता ज्ञे परसपणं था 
ओर उन्हे निर्दीप जीवों का वध कटे वाले हिसकोपर वड़ा क्रोध जतायाभौरघुणाभी 
थी जिसके लिए उन्होने इन हसक वृत्ति वचि धारिकोकोभी खूव खरी खोदी पुकाईहै। 
कवबोरदासकेप्रेम निरूपण मे जहां एक मर साधना का समवेत सम्भार ज्ञान, 
योग, सदाचार मादि की उपलब्धि होती है वहां दवरो ओर विरह-वेदना के ममे भेदी 
स्वर भी सुनाई देते है । यहां कीर करा प्रेम स्पष्ट रूप से दल्पत्य प्रेम की परिधि मे माता 
है 1 देसी स्थिति मे केषीरदास अपनी अत्मा को पति परमात्मा कौ पह्नीः मानकर चते 
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ह जिनमें जन्म-जन्मान्तर का अदृटूप्रेम भरा हुआ है) वे जाने कि आला वपने प्रियतम 
पश्मात्मा को हे-हेस केर जीवन विताने से प्राप्त नही कर प्रकती' वहु तो विरहमे रोते 
सेही प्रप्त होगा 1 यदि किती का बिष्ट हुमा प्रियतम हंसी-खुशी रहने से ही भि जाए 
तो किसी को दुःखी होने छी क्या भावएकता है । 
'हेति-दे कि कंत न पाइये जिनि पाया तिन रोय । 
हसि वेले हरि मिर्च कौन दृहायिनि होय ॥ 
कबीर के पति राम ह भौर उनकी मात्मा रामकी बहुरिया है। 
राममौरेपिररहोरामकी वहुरिया। 
यदि मनम विश्वासमौरप्रेमनहो भौर द्रसणशरीरमे प्रियततमकोषानिकादढंग 
नदहयोतो उस त्रियतमके प्रेमे कैसे लीन रहाजा सकेता दै । अतः यदि प्रियतम को प्राप्ते 
करना है तो उसके प्रेम मौर विरह मे सीन होना चाहिए } 
मन परतीतिनप्रेमरस, गादइसतनर्गे दंग) 
क्या नार्णौं उस पोव-सूं, कसी रहस रंग 


कबीरदास के मने प्रियतम को प्राप्ते करने की अभिलापा वलवती हो उत्तीर 
भौर वे रात-रात्त भर जागकर विषे हृए्‌ कोच पक्षी की भाति रोते रहते है क्योकि सारा 
सारतो सुखियाहैजो खता भौर सोता है, दुषिया तो केवल दासं कवीरषैजो जागता 
भौर रोतादै। 
1. राल्यूं कनी विरहनी, ज्यू बेची कू कंज । 
कवीर अंतर श्रजत्या, श्रगट्या विर्हा पज ॥ 
2. सुखिया सम संसार है, साव भर मोवै। 
इुखिया दात करवीर दहै, जाग अर रोव ॥ 
पावस ऋतु में बादल तौ शररजकर धौर बरस कर सभी तालिततयों को भरदैते 
है परस्तु जिनसे गोविन्दे विष्टृड गये है उनके हृदय की तपन कभी नही मिटतौ । राम के 
विरह्‌मे तदृते हृए प्रेभियों को दिन रतत चन नही पड़ता । यद्यपि राधि कौ विषु हुई 
चकवीतो दिनमे मिल भी सकती है परन्दु जोजन रमसे विषह गए वेनर्दिनमे 
पिसतेर्हैन रात्रिम! 
1. भम्बर कूजा कुरतिर्या, गरजि भरे रब तात । 
जिति गोविद वषट, तनिके कोण हवा ॥ 
2. चङ़वी विधरी रेगि कौ, माह मिली परभाति। 
जेजन विष्टे रामसूं ठे दिन मचे न राति॥ 
3. बायुरि सुख नां रयि सुख, ना यख सुपिनं महि । 
शवर विष्टपा रामसू नँ सुख धृषन्छंह॥ 
विर्हकोप्रेमकौ कृषठोटी माना जाता है भौर मिलन या मुवि ्ात्म्रेमक्ा 
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सृन्दर भौर मीठा फल है) कवीरदा् ने अफे प्रेम निह्पणमे प्रेमके मालम्बन, प्रेम मार्गे 
की कठिनो, आट्यन्तिक विरह भौर तदुप रस्त मिलन भावना का निरूपण किया है 1 
विरह मे तद्पते ए कचोर को हरिमिल जति गौरवे षर वैठे ही दर्वनदेतरह 
वेयोकि कवीरदाच यह भली प्रकार जानते है कि भगवान्‌ तो घट-पटके वातौ ह, उनका 
निवस हमारा हृदय ही है परस्तु माया के आवरण के कारण दुनिया उते देव नही पाती । 


1. वहुत्त दिन के विड हरि पाए 1 
भाग बहे घर वटे भए ॥ 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास की प्रेम भावना अत्यन्त 
वापके अश्षटी, रहुरयमयौ भौर मनोहारिणी है 1 कवीर की इस प्रेम भावना के अन्तर्गत 
ज्ञान-ध्यान, योग-वंराग्य, त्याग-तप, सहिष्णुता, दयालुता, परोपकार, समाज सेचा, भक्ति, 
साधना रौर उपासना, सदाचार भौर मुक्ति सभी कुछभा जाते यांयोकटैकरिकवीर 
की प्रेम साधना मे उनका सम्पूरणं व्यक्तित्व दर्शन ओर जीवन.दरशंन जाज्ज्वत्यमान हीरक 
ज्योततिं की त्तर प्रकापित्त दिखाई देते है 1 इसीलिए कबीरदात्त को एक समर निर्गुण भक्त 
कहना असंगतने होगा । डं° हृजारीभ्रसाद द्विवेदी मै कवीरदास कौ प्रेम मवति को उनकी 
वाणिपों की केन्दिय वस्तु माना है } उनका स्पष्ट मत है-- 
“कथीरदास का यह भवत-रूप ही उनका वास्तविक रूप है । दसी के के ददे 
निदं उनके अन्य रूप स्वयमेव (प्रकाशित हो उॐ है ।“ 
विद्वानों काप्राय" यह्‌ मतहै किकवीर की परेम-भावनापरः सूकियो के प्रमनिरूपण 
का प्रभाव धा) परन्तु कथन आंिफरूपमे ही सत्य माना जा सकता है, केमोकि कबीर 
की प्रेम भावना सूफियो की लौकिक से अलौकिक की भोरते जाने वालौ प्रेम भावना के 
अनुकूल नही ह) कवर काश्रेम तौ नितान्तस्पमे अलौकिक ओर एकनिष्ठ भत्म-प्रेम 
है जिमक्रा सीधा मालम्वन्‌, निगुण राम है। आश्रय क्बीरकी आस्माहै जिसे ज्होन 
त्याग, तप, ज्ञान, वैराग्य आदिकेद्वारा मन भीर श्रुधि के रजष्‌, तमस्‌ मूलक कुस्सित 
प्रभावों से मुक्त करवैः शुद्ध स्फुटिक की भाति स्वत्व रूप बेनालियाहै। क्वीरकेप्रेममे 
मोहादि विकारो काचेशभीनही दहै) वे हृदय के सभी कुसि भावो को पूरणेतया तिल 
जलिदे चे है ! अत. उनके प्रेम सरोवर मे आत्मा ूपी हं मानन्द से किलो करता है 
सौर उनकी मात्मा निर्ुण भविति का आश्रय चेकर तथा ज्ञान जीर सदाचार का अंचल 
पकडकर पौग साधना के दारा ब्रह्माण्ड मे जाकर ब्रह्यानन्द नें लीनं हौ जातौ है मतः कषीर 
दास काप्रेम पूर्णतया सलौक्रिक मौर विशदहै। 


1. “करत कल्लोल दस्यव के यीचमे, 
ब्रहम की छौलमें हंस श्रुतं ॥ ध 
बर्धंमौ रष्वं कौरवे वादी तहा, 
पलट मनं पवन को कंवल धूर्व ९ 
गगनं गरज जहां मदा पावस्र घरे, 
होन ननकार नित चजतत्रु] ति 
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वैद-कततेवे की गम्भ नाही तह, 
कह कबीर कोद्र रमं सुरा ॥ 
गगन की गुफा तहं गेव का वादना, 
उदय भौर अस्त का नावनाही। 
दिवस भौ रैन तहे नेक नहि पाइये, 
परेम-परकास के सिन्धु माही ॥ 
सदा भानन्द दष-ददं व्याप मही, 
पूरनानन्द भरपूर देखा । 
म॑मे मौर ध्रान्ति तहे नेक यावं नही, 
कँ कन्वौर रस एक पेखा ।1" 
2. “मानस्रोवर सुभर जह हंसा केलि करहि! 
मुकेताहले मूकता चुर, अव उडि अनत न जाहि ॥" 
अंतमे ये कहना असंगत न होगा कि कवीरदास की प्रेम भावना तत्मनिष्ठा, 
आस्म-तत्व के विस्तार, सदणयतां ओर समरसता भादि महान्‌ मानषीय तत्वों एर 
आधारित है जिसमे योग, ज्ञान, वैराग्य ओीरतपकी कठोर परतोके नीवेतेप्रेम कासरम, 
स्वाभाविकः, निमंल, पवि, णीतल ओौर स्वच्छन्द मुदित का अमर स्नोत कल-कसं करके 
भ्रवादित होता दिखाई दैता है जिनमे स्नात्‌ होकर कवीर का तन-मन भौर युद्धि पवित्र 
भआत्म-ह्प को प्राप्त करके परमात्म प्रेम-रसमे निमग्न हो जाती है । 
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कवीरसंत ये, ज्ञानी चे, योगी, तपस्वी, स्यागौ मौर वैरमीये । वे काम, क्रोध, 
सोभ, मोह, तवा महकार से अपने मन को पुष कर्के निगुण साधना मे एकरप कृर चुके 
थे।वेसाधुये, महात्मा ये, एकदम फक़ड़ भोर मस्तराम । उन्हे भारमाकौ अनुभूतिहो 
चुनी थी ।अतः समग्रत: कथीर एक ओवन मुबन, वीतराग, महान्‌ मौर धमतिमा पुरुप ये। 
पिते व्यपितिकीनारौ के धरति क्या भावना हौ सक्ती है, यह तो उनके व्यमितत्व सही 
साफ-साफ दिवा्ईदे जाताहै) करवीरक व्यक्तित्व मेँदमे वे सभी उदात्ततम मानवी 
आदं समवेत रूप मे उपलग्ध होते है, जिनकी अपेता "पीता" ये भगदान्‌ श्रीकृष्ण ने मपे 
प्रियभक्तोसेकीरै। वे दशे ह-- 
अनपेत, णुचिता, दक्षता, उदासीनता, व्ययाहीनता, शयरू-मित्र मे समान भाव, 
मान-अपमान मे समान्‌, शीत-उष्ण मे समान भाव, सुख-दु.व में प्रमान, निन्दास्तुति मेँ 
समान, भनर्गल वार्तालाप से दुर, सन्तुष्ट, अनिकेत, स्यिरमति, योगी, दृढ निश्चयी, मादम- 
दशी, मदेष्टा, भँग्री-कषणा ओर क्षमा फी प्रतिमूत्ति, हपं-अरमपं-भय तथा उद्वेग से मुविति 
भआदि। 
इस विवरण ने हम अनुमान तया सक्ते है कि कवौरदास कै व्यवितत्व में नारी 
साधनाके लिषए्‌त्तिलभरभी स्थाननहीथा। उनकेलिए्‌दारीका सम्पर्के दतेनाही 
किललष्ट धा जितना पानी को मधकर घी निकालना या बालू से तेक्त निकालना । कबौरदास 
ने भपनी उव्तियोमे इस रहस्य को पूर्णत्रया स्पष्ट कृर दिया है, जिससे योग-साघ्नामे 
नारी भूमिका का परिविय साधको को मिल सके भौर वे अपने हृदय मे ज्ञान का दीपक 
जलाकर रवते हृएु वासना के गहन गत्तं मे ने पडे । 1 
इसी तथ्य को उद्भूत करने कै लिए कवीरदासकी नारौ विषयक धारणा का 
निरूपण करना यहां उपयुक्त लगता है । 
फापिनो नपरो-- 
1. कमणि काली नाण तीम्प्‌ नोक मेश्चारि। 
राम सनैही उबरे विपरई खाये क्लारि॥. 
2. कमणि मीनी खाणि कीजे छेदौ तौ खाई्‌। 
जे हभि चरणा राचिया तिनके निकट न जाद्‌ ।। 
इन उदहरणों मे कबीरदास ने कामिनी नारीके क्रूर भौर दुष्ट स्वभाव का वणन 
किया है। कामिनी नारी वह होती है, जो कामविभरग्धा होकर पर्‌ पुरूष को अपने जाल 
म फसामेका प्रयास करती है । "काम रहित नाही कामिनी" इस कथनसे भी इमी धारणा 
कीर पुष्टि होती है। शर्वनवा जंसी मुग्धा काभिनियो की कथाएँ हमारे इतिहास भौर 
सभाज मे प्रचलित है । कामिनी परपुरुपत्व चाहती है । चह काम मुग्ध हो, स्वपतिकी 
परवाह न करके परपुरुष को साकरपित करने का भरपूर प्रयत्न करती है1 एसी नारी 
अवश्य हु नागिन भौर मधुमक्वी के समान घातक होती है । इसीलिए कबीरदास नागिन 
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मौर मधुक्ीलूपी नारौ सदा दुर ही रहते है ॥ यही चही उषे प्रति उदासीनता 
भाव भी रखतेरहँ, मीर उपे कपौ छेडते नही है क्योकि स्वी कौ बेवफाई संसारम प्रसिद्ध 
ह 1 एसी नासै दचेडने पर किसी को नही छोडती ! अनेक रेतिहासिक कथाएं ईइसका प्रमाण 
। 
परनारी -कवीरदासने काभिनीकरे साथ ही सय परनारी-वृत्तिकराभौ निषेध 
किया है। परनारी कामिनी की भांति स्वयंसाधिका नदी होती } यह स्थिति विपरीत 
होती है । परनारी पर परपुरुष मुग्ध होता है । रसे परस्व मुग्ध पुरुषों कौ हीन वृत्ति, 
परसुन्दरी के अमोघ आक्पेण, परकीया वृत्ति के अवगुण तथा पनारी प्रेम की दपित 
भ्रवृत्ति मादि का परिय देकर परकीया-वृत्ति प्रर कवीरदास ने इस प्रफार आक्षेप क्रिया 
1. परनारी राता फिरं चोरी विढ़ता खाहि। 
दिवस चारि सरसा रहै, अंति समूला जाहि ॥ 
2. परनारी पस्पुन्दरी विरला वंच कोड । 
खाती मीढो घांड सी अंत काल विप होई ॥ 
. परनारीके राचर्णं भोगून है गुन नाहि। 
खार समदमे मंछ्ला केता बहि-वहि जाहि ॥' 
4. परनारौ को राचणो जिसो लहसण कौ खानि । 
यूण वसि रखाद्ृए परगट होई दिवानि ॥४ 
, केवीरदाम ही नही सभी मनीपी परनारी को पुरुप के विनाश का कारण मानते 
है। परस्त्री पर दृष्टि रखते पर सामान्य पुरुप तो त्रया विश्व विधत दुद्धं योद्धा, मानव 
दानिव भौर देव भी नही बवे । इन्द, चद, दुर्योधन, कीचक आदि कितने ही महाबली परर- 
स्मीप्रेमकेकारणनष्ट हुएु ! भारतीय सस्कृति मे साधारण सेसाधारण व्यक्ति भी इस 
तेण्य से मवगतत है करि परस्त्री वृत्ति मे पडकर रावण से पौद्धा भी नही बच सके भौर काल 
फेवतित हो गए- 
“परनारी पैनी शुरो मति कोई लागो अग । 
रावन से जोधा गये परनारी के सग ॥“ 
परस्मी का स्वभाव जौरव्यवदार भी वदा ही विचित्र होता है । उसके इस विचित्र 
स्वभाव का परिचय देते हुए उससे बचकर रहने का संकेत इन परंन्तियो मे दिया गा है-- 
“नसौहरंयकमूमकी चादरि वैरोई रंग पराई तिरदियाकौ। 
छिनही मे हेसि बोलि उ मौर छिनही मे करि जाय तुम तड़ाकौ ॥ 
धोवीकी नादको साधि कहा जाम मैल कट सब के कपड़ा कौ । 
मोन प्यास बु्षति नायं मोहन नीर मलो घरहौके घडाकौ।॥“ 
इस कयन मे परस्त्री को घोवी कौ नांद के समान क्ताया मथा दै, जिक्तमे चमी 


| 
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भले-युरे लोगों के कपडे धुलते है, गौर उनका मंल एकत्र हो जाता ह । परस्त्री के स्वभावं 
छा णेना सटीक चिन्रण अन्त्र मिलना कठिन है । 
नारी-तेम--कवीरदास योगी धे, संयमी भौर विरवत ये । अतः उनकी दृष्टिमे 
एक योमीके निए नारी-प्रेम महापापया। इसीलिए उन्होने नारी-परेम पर व्यंग्य करते 
हए कहा ईै-- 
1. नारी सेती नेह. बुधि, विवेक सबहि हर। 
कड्‌ गावै देह कारिज कोई ना सर॑) 


2. नाना भोजन स्वाद सुख नारी सेती रंग। 
वेमि छांडि पछ्तिदगा दख है मूरति भंग॥ 
3 नारि नमावै तीनि सुख जा नर पातं हौोडइ। 
भगति मुक्ति निज ज्ञान मे पसि न सकई कोड ॥ 

दस प्रकार कवोरदासने नारी-प्रेम को पुरुप के लिए अत्यन्त धातक वताया है । 
नारसीकेप्रेम-पाश मेआवद्ध होने से भवित, मिति जीर ज्ञान, य तीनो हौ अमूल्य रत्न नष्ट 
हो जाति है 1 मतः भवित, मुवितत ओौर ज्ञान की इच्छा करने वालों को नारी का अचल परणं 
तथा व्याग देता चार्दिए्‌ । कबीरदास की इस उवित मे पणे तथ्य भौर सत्य विध्यमान है 
कयोकिं एक म्यान मे दो तलवार नही समा सवती । भौर निस प्रकार हुंसना भीर कपोत 
पलाना एक साय नहौ हौ सकता, उक्ष प्रकार नारी-संग जौर भवित, ज्ञान, वैराग्य आदि 
भो एक साथ नही हो मकते । दसीविए्‌ भृतु हरि,गोपीचन्द, ुददेव, चैतन्य, बुसी भादि 
ने पहले मारी-षम का त्याग किया, तत्पण्चात्‌ ज्ञान तथा भव्ति की साधना की बोर 
मुर्वित प्राप्त की) यहाँ यद्‌ थका उट सकतीहै कि हमारे प्राचीन ऋषि-मूनिर्योनिनारियौ 
के सायरह्‌ कर तप-त्याग ओौरमूर्वित, साधना सफलतापूर्वक कीथीञौरउन्हे नारी 
साथ रहते हुए भी किसी कठिनां का सामना नही करना पड़ा धा। यहाँ हेम यही कहु 
सकते दै कि ऋषियो का जीवन अलग या 1 वह्‌ सतियो मौर शूरमाओ का सायथा। वहां 
तरमौरनारी दोभोही साधक थे। परन्तु देसी साधना सर्वाधिक करन होती है, षयोफि 
काजलकी कोठरी मे घुसकर वेदाय निकलना सरल काम नहौ है । फिर कबीरदास पो 
सिददोकौ तीन मकार वाली साधना को देख चुके थे, जहाँ कुक को छोड़कर शेप सिद्ध 
कलानि वाले लोम व्यभिचारी ही सिद हुए इसीलिए नाच पंयियोने नारी काकही नाम 
भी नही निया है। यही प्रवृत्तिकबरमेभी देखने को मिलतीहै। पही कारण दैकि 
कवीरने नारी-परेमकौ व्याग कर पूर्ण वंराग्य धारण करने फी वकालत की है! 

कनक ओर कामिनो--कनक ओर कामिनी दोनौ ही सोग-मागं की बाधाए्‌ है| 
ये मभ्निकौविकटक्षरकी तस्ह्‌ ई; जिन्हे देखनेसेही शरीर जसने लगतादै मौरयदि 
श्ननका स्प क्रिया जाय तो मवेनाश् ही हो जाता दै-- | 

"एक्‌ कनक अर कामिनी दोऊ गनि की ज्ञाल । 
देखे ही तन प्रजलं परस्या दख वैमाल ॥ 

नारी के जाचरण पर माक्षेप करते हुए कवीरदास कहते है कि दुराघारिणी मादी 
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संरार कौ जूठन कौ तरह दै । उसौ के त्यागन ओर ग्रहण से भले बुरे का अन्तर जाना जा 
सकता है । जो उत्तम व्यवित होतेह वेतोरेसीनारीसे दूरदहीरहतेहै ओौरजोनीच 
भकृति वाले होते है वे उसके निकट रहते हँ! 
^ जोरू जूठणि जगत की भले बुरे का बीच । 
उत्यमते अले ररह निकट रहै ते नीच॥ 
नारी भौर नकं--कवीरदास नारी को नकं का कुण्ड वताते, जिससे कोई विरला 
ही षच सकता रै-- 
“नारी कुण्ड नरक का विरला थम्भं वाग) 
कोई साधु जन ऊवरे सव जग मुवा लाग॥ 
कबीरदास के अतिरिक्त संस्कृत से लेकर हिन्दी में अनेक उवितिर्या प्रचलित है ओ 
नारोकोनकंकाद्वार होने की पुष्टि करती दै-- 
द्वारमनेकं नरकस्य नारी” 
“पापकेर्‌ घर तिरिया जाती” 
इन सभी उविततियौ का रहस्य व्या है ? प्रश्न उठता है--कि वेया नारी वास्तवमे 
हीगकंओौरपापकाधरदह? इसका उत्तरवष्टा सहजहैकिनारी पुष्प मेकाम नामक 
विकार को उप्त करती है । जवकि साधना तथा योग मे--"चित्त-वृत्ति कै निरोध"को 
सनिवायं माना गया ह मौर चित्तवृत्ति का यह निरोध विना वैराग्यके नही हौ सकता । 
अतेःजो व्य्त्िनारीका त्याग नही करता, वहुकाम पर नियंत्रण नहीं रव सक्रता। 
सौथही जहाकाम होता टै, वही सोह-लौभ-क्रोध मौर अकार भी मने प्रवेश पराजाति 
हैभौर इन पंच महाविकारों के रहते हुए मन कभी भी क्ञान साधना में नही लग सकता, 
कयोक्रि मन बदा चंचल होता है उसे वशमे करना अति कठिन है।1 
इसप्रकार हम देखते ह कि कदीरने बड़ स्पष्ट शब्दो मे कामिनी नारी कौ कागुकता, 
प्रनारी वृत्ति तथा नारी.परेम आदिकाकड़ाचिरोधक्याहै मौर हरसाधककोनारीसे 
दूर रहने का उपदेश दिया दै, कयोक्रि भाग भौर ईधन मे जो स्वाभाविक विरीध हता, 
ठीके वही विरोधनादीप्रेममौरयोग साधनामहै) 
दस विवेचन को देखकर तो लमता है क्रि कबीरदस्रक्टुरनारी विरोधी ये। उनके 
मनेमेनारीकेततिए तनिक भी सम्भाननही था। उनकी कल्पनात्तौ मानो नारी रहित 
संसारकीक्त्पनाहीधौ। यदि कवौरकोयहीधारणायो, तोने वास्तव महौ नारी 
मात्रके बहुत बड़े शत्र ये, परन्तु स्ता नही था । कवीर तारौ विरोधी नही षेवै नारीको 
सिद्ध-मार्गं की बाधा मानकर उससे दर रहने का ही उपदेश देते है । क्योकि योगमा 
भेनारीको स्थानं नही दिमा गया है अत्तः योग-साघना एकामौ है । स्ायही योगमार्गं 
तना कठिन है कि कोमलांमी नारी उस मागं का अनुसरण भी नही कर सकती । दसी 
लिए योग-साघना का उपदेश देने पर सूर की योपिर्या नारी की योग-साधना को लेकर 
उद्धव को किस प्रकार लज्जित मौर प्रताडित करती ह वह देखने योग्य दै-- 


~~~ 
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“ऊघौ जुवत्तिन मर निहारौ 1 
ता पाष तुमे आय भापनौ जोग कथा विस्तारौ ।\" 
भौर दते पर भी जव उद्धव नही समक्षे, तो मोपियो ने पने ज्ञान भौर योग 
साधनाकाजो तीव्र वाक्‌वाण छोड़ा, उपसे तो ज्ञानी उद्धवकेज्ानका वलूत सीषा पृथ्वी 
पर ही दृष्टिगोचर हुभा-- 
“तुम्हरी वात सूने ब्रज कोहै। 
हम अवला अमीर सट मधुकर हमहि जोग कंते सोहै 1" 
भत. जवे नारियौ को योम बताने वाला शठ हौ सकता टै, तो नारी को साथ रव 
करयौग प्ाधना करने वाला क्या कुछ मौर कहलाएगा। हमारो दृष्टिमेतो चहु महाणठ 
होगा। इसौ स्थिति को समज्षकर कवीरदास्त ने एक सच्चे योगीकी नारी भायनाकौ 
व्यक्त किया है, ज पूर्णतया उचित है । 
नारी जौर मापा- कबीरदास ने एके विशुद्ध मात्म-तत्व को छोदृकर शेष समस्त 
भूतबादेको माया काजजाल मानाहै । नोरी भी उनकी दृष्टिमेमायाहै। वहु महाठ्णिनी 
है। वेह विगुण (सत्‌, रज्‌, तम्‌)का फंदा लेकर घूमती है ! उसकी वाणी वड़ी मधुर है, बह 
बड़ प्रभावशालिनी है 1 वहं केशव के यहां कमला, शिव के घरमे भवानी, योगी के यहा 
सोमिनो, राजा फे पहां रानी, भक्तो के घर भवितन मौर ब्रह्मा के घर मेब्रह्यानी वन कर 
चैट द। द्रष्टव्य-- 
माया महा ठगिनि हम जानी । 
ततिरगूने फांसि लिए कर डोलै, बोले मधुरी बानो 
केशव के कमला दोह वटो, सिव के भवेन भवानी । 
जोगी के जोगिनि होड बैठी, राजा केषर रानो। 
भक्तत के भक्तिन होड वटी ब्रह्मा के ब्रह्मानी 11" 
यहां कबीर" की स्पष्ट धारणा हैकिनारी माया है, मोहुैकाम है, कोध है,लोभ 
है सौर बहकर है। जिस किसी ने भी नारी को अपनाया है, वही सकाम है । वही मायावौ 
है भौर उसी का निर्जन बन्धन युक्त है1 जब तके यह्‌ निरंजन आत्मा नारी (कामिनी) 
करा साथ नही छोडती, तव तक वह्‌ निजत्व को प्राप्त नही कर सकती भौर जन्म-मरण के 
बन्धन से मुवत नही हो सकती । वीर" के इत दावे से यह तथ्य प्रणेता स्पष्ट हो नाता 
॥ 
प ्तर्‌ नारी सवेनरकटै जबलग देह सकाम। 
कहै कबीर ते राम के जेसुमिरै निहकाम॥" . 
दस समस्त विवेचन से एक बात तौ स्पष्ट हो ही जात्तीहै कि नारो, पुश्य के बन्धन 
का भीरं पुरुप नारी के बन्धने का मूल आधार है। यदि पुरूपनारी को गौर्‌ नारी पुर्प 
को त्यागदेतो दोही षंषास्ागरस मुक्त हो सकंति है) कबौरदासकी यह वोपणा 
णं्पेण व्यावहारिक दै वथोकि गृहस्य मे फ्कर मोद का जाल, प्राणो को जक्ब्ठा ही 
..\ जाता है । वह्‌ अपने को भ्रूल जाता है मौर उस संतति तथा सम्पत्ति के लिए उत्सर्ग 


# १ 
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हौजवाहैःजोनतो उसकी है, यौरन कभी होगी । महात्मा तुलसीदासने भी नासैको 
अत्यन्त दारुण भीर दुःखद माया के क्परमे माना क्योकि संसार मरेसाकोईं बही 
जिते मृगनयनी के नयन शरो ने आहत न किया हो-- 
“काम क्रोध लोभ्रादिमद प्रवल मोहु कँ धारि। 
तिन्ह महं अति दार्न दुखद माया रूपी नारि॥1 
“श्रीमद बक्रन कीरदि केहि प्रभूता बधिरन काहि। 
मृगलोचनि केनैन सर कोअसलागिन जहि 1 
यहां कबीर भीर तुलसी का नारी जात्ति से विरोध नही है, बल्कि उकके सहवान 
से मन पर पड़ने वाले उतत विपरीत प्रभाव से विरोध है, जि्तकै कारण जीवाल्मा कामादि 
विक्रारोके कलि पदे के नीधेष्िप जातो है ओर उस काले आंचल से मुक्त हकर वाहूर 
मेही निकल पाती । 
इसीलिए कबीर! ही नही, कितने ही योगी भौर साधक नारी का मचल छोड़कर 
नारी-लोकसे दुर वनं मे तथा कल्दराओों मे जाकर छपर मये ये 1 भवृं हरि, मोपीचन्दः बुद्ध- 
देष, चैतन्य महाप्रभु, दुलसौदास आदि कितने ही योगिर्यो, साधको जौर सन्तो के उदाहरण 
हमारे समक्ष ह, जिन्दोने अपनी विवाहिता पल्नियौं को “सिद्ध मागे की वाधा” समञ्ञकर 
त्यागि दिया था। भनेक सिद्ध पुर्पौने तो नारी-सस्गे के दूपित परिणाम कौ समन्षफर 
विवाह ही नही किया या---इनमं सनकादि तथा नादद मादि के वृत्त सव॑विदित ह । 
लीई भोर कवीर--कबीरदास के सम्बन्ध मे यहकहा जाताहैकरिकवीरका 
विवाह हा था ! उनकी भी एक पत्नी थी । उससे एकपूत्र भी हभा था। वाघ्रू श्याम 
सुन्दर दास इस सम्बन्ध मे लिषते है --“कवीरके साथ प्रापःलोई काभी नामलिपा 
जाताहै। कुछ लोग कहते हु कि यह केवीर की शिष्या थौ ओौर आजन्म उनके साध रही। 
अन्य इसे उनकी परिणीता स्वी वताते हँ भौर केहते हँ कि इसके गभं से कवीर को कमात 
नाम को पुत्र तथा कमाली नाम की पुत्री हुई 1" यह्‌ अधिकसंगत जान पडता है कि लोर 
कवीर की पतनी थौजो कबीर से विरमेत होकर नवीन पन्य चलाने पर उनकी भनूगामिनी 
हो गई । कहते ह कि सोई एक वनखंडो वैरागो कौ परिपालिता कन्या थी 1 यह्‌ लो उस 
वैरागौको स्नान करते समय लो मे लपेटो भौर टोकरी मे रली हरै गंगाजी मे बहती हुई 
मिली थी। लोम लपेटी हई भिलमेकेकारण ही उ्तका नाम लौईपड़ा। बनवंडी 
वैरागी की मृत्यु के बाद एक दिन कवीर उनकी कुटिया मे गए । वहाँ भन्य सन्तो के साथ 
उनको भौ दूध पीने को दिया गया, योरौ ने तो दध पी लिया, पर कीर ने भने दिस्ते 
का दूध स्व छोक्षा । पुने पर उन्होने कहा कर गंगापारसे एक साधु मा रहै है, उन्हीके 
लिए रख छोड़ा है । योड़ी देर म सचमुच एक साधु मा पटवा चिससे अन्य साट कवीर कौ 
सिद्धई पर आश्चयं करने लगे । उसी दिन से सोई उनके साथ होली 15 





1. मानस'--अरण्य काण्ड--दो०सं° 42 
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शयाम सुन्दर दास' जी के दन कथन सत तो यही चिद्ध होता है कि प्तौ मकौ 
कोस्य थी भौर वहकवीर की पनी थी, ततया उप्ते कवर को संतति भी प्राप्त हृई्थो। 
इससे यह भी सिद्ध होतारहै करि कवीर, सन्त, त्यागी मौरव॑रागीन होकर एक पक्का 
गृहस्य या। बह योगी नही, भोगी या। कवीरकी वाणीम भी कुछ सोई तथा उसकी 
संतति सम्बम्धी प्रयोग मिते ह यया-- 
~ मरम करम दोञ वरते लोई। इनका चरि न जाने कोई । 
2. कहत कपौ र सुमह रे लो । हम तुम्हं विनसि रहैगा सौई। 
3. कहत करवीर मुनह रे लोई। 
हरि विनु रान हारन कोरई।। 
4. नारीतो दम हं करी जाना नही विचार) 
जघ जाना तव परिहूरी नारौ बड़ा विकार॥ 
„ वडा सेस कबीर का उपजा पूत कमाल। 
हरि कासूमिरनष्ठौडिके घरले आप्रा माल॥“ 
ये सभी उक्त्या कवीर की बताई जाती है, इनमे उक्ति संख्या चार भौर पचतो 
हमे प्रक्षिप्त लगती है जिन्हे किसी कबीर के विरोधो ने ओह दिया है । हमार स्पष्टे मत 
यह दैकिकवीरदासका नतो विवाहे ही भाया, न उनकी कोई 'लोई' नाम की परली 
थीभौरन कोई "कमाल नाम का पुत्र । यह सव क्षेपक है भौर विश्वसनीय नही है । यदि 
प्रथम, द्वितीय सौर तृतीय पद कृवोरके मान भी सिए जाप तो इसमे प्रयुक्त लोई' णब्द 
काअपं "लो नामकीस्त्री ही है) इसका अयं है--“लोगौ 1" क्योकि इत लो गन्द 
के साथ "र ए्दका भी प्रयोग हुभा ई, जो पुपवाची है 1 स्त्रीवाची नही । स्व्रीवाची 
शब्द "री" है ओर “कबीरः ने भी स्त्री मूलक शन्दो के साथ "री" काही प्रयोग क्रिया है-- 
“काहि री नलिनी तू कुम्दिलिनी ।“ 
इसके अतिरिक्त कवीरदासने पृरुपके लिए "रे काही प्रपोभकरिया है-- 
चलि-चलि रे मवरा कमल षाम। ॥ 
तेरी भवर बोल भति उदास ॥“ 
कृवीर के मत्तिरिवत अन्य समी कचियोने भी रे" एल्द का प्रयोग पुरुषो के सम्बो- 


1 


धतमे कियादै-- 
भमन रेषरसि हरि के चरन +” (मूरदास) 
रे नृप बालक काल वसन बोलत तोद न सम्हार।” (तुलसी) 
दरे दृष्ट ख़ किन होई \ निरभय चेसिन जानहि मोही 1" (नवी) 
"किलक अरे ! मै नैक निहाष्े " (अयशंकर प्रसाद} 
श्री मैथिलोशरण गुप्त ने स्त्रीवाची प्रयोगोभे ^रीकाही प्रपोगक्रियादै। 
"अदी सुरभि { जा लौट जा भपने बम सहेन +" व 
दन उदादरणो से स्पष्ट दो जाता है कि कवीरदास का प्रयोग ^ लोर" का अर्थ, 
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ध्बरे सोगो' ही होगा) यदिवे किसी लोरईनामकीस््री केलिषु यदप्रमोम करतेतो 
उनका फणन यों होना चाहिए था-- 
"कृःहत कबीर सुनहु री सोद 1” 
ओर तव माना जा सकेता था विः यह सम्बोधन 'लोगोःके लिएनहोकर किसी 
लोईनामकीमटिलाके लिप हुआ है , यदि यह सम्बोधन किसी नारी कैलिएहोतातौ 
श्री लो ही होता । इसके अरे लो्ई' होने का प्रएन ही नही उठता था। अतः स्पष्ट दहै 
कि सोई" शब्द का प्रयोग जहाँ कही भी हभ है । केवल "लोगो! के अथंमेही हुभाहै। 
कहौ भी इससे इतर अर्थं मे इसका! प्रयोग नही मिलता । 
(तोर णब्द का प्रयोग हिन्दी कवितामे कवीरदास फे भत्तिरिवत अन्य कवियों 
हाराभी किया गया) 
"मोरखवानी' मे भी "लोई' शब्द का प्रयोग मिलता है । जिसे "लोगो! के भर्थमें 
ही प्रयुक्ते विया गया है 1 जस , 
"वदत गोरखनाथ सुणौ नर लोई1 
काया गढ जीतेगा विरला कोई)" 
 डोँ° पौताम्बरदत्त बड्ष्वाल ने इन पंक्तियों का अथे इस प्रकार किया है-- 
“गोरखनाथ कहते ६ कि हे नर लोगो, काया गद्‌ को कोई विरला ही जीत सकता दै 2 
'दाषटरभाषा कोण" मे "लोर का मथं इस प्रकार विया गया है--लोई (सं° पु०) 
लोग ।, + 
उदाहुरण--बल वसुदेव कुशल सब लोई । (सूर) 
इन उदाह रणो के पश्चात्‌ तो यह पूण॑तया सिद्ध हो जाता है कि कयीर का लोर 
शब्द "लोगो" के सम्बोधनायं हौ दै--विसी लोईनाम की महिला के मम्बोधना्ं नही । 
त (लोड पूर्वी भाषा काणब्दहै, जौ बनारस के आस-पास बोला जता है। पूर्वो 
भाषा मे "ई लगाकर वोलने का एक भाम रिवाज है- जसे मनुप्य को मनई,यहकोष्टर 
लङ्की को लडिकिनौ, वड़ो लडकी को बड्की, छोटी को चुटकी भादि लगाकर योते ह । 
दसी प्रकार करही-कही लोगों के लिएु (बहुवचन भे) "लो" शब्द का प्रयोग भी होता है । 
अतः कबीरदास वेः इस 'लोई' प्रयोगकाञथेभो लोगोंहीदै। इते "कवीर' कीकरिसी 
लो नाम की पत्नी से जोड़ना सरासर गलत है गौर उस महान योगी 'कथीर' कै साथ 
घोर भन्धायहै। अतः हमको भयं काअनयं करके कबीरदास कोनारी रूपी मायाके 
भंचल से नही बांधना चाहिए । 
(लोई' शब्द ब्रजक्षेचमे भौ प्रचलित है। यहां आटे के छोटे विड को जिसे 
सेटि, पूया या कचोडियां बनाई जाती है--'लोईः कहते है । चेटी, पड़ी मा कचौड़ी 
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म 
वेले पहने यषटेगे पर-छोटे दुक्‌ किये जाते ह, फिर उनफो हयतियो मे मसलकर 


0 ई कहते है । यहां भी मह्‌ 'लोई' णव्द स्यीवाचरक है । 
शोदी-विवाह कन्या ॐर्मवीप "ह्यनोः (मये को लोरई)वनाकर वरकोफन्या का दान 
करते है । इसके मत्तिरिकत "लो्ई' एकः ऊनी चादर्होतीहै जो मनुप्यो के मोदुनेकेकराम 
आती ६ । भाजकल वद्र भण्डासे मे भी "सोया" मिलती ह । "लान इमली' की लोदयां 
भी वड़ी प्रत्र! परन्तु किती स्थी या लड़की का नाम "लो हो, देस सुनने ँ नहो 
आता । 
इस विषेचनसे स्पष्ट हो जाता हैक लोई' शब्दका प्रयोग व्रकभापामेतो 

स््रीवाचक है परन्तु पूर्वी या मवधौ मँ यह "लोगो" के भर्थ मे ही प्रयुक्त होता है भौर कवीर 
का-- 

“कहत वबीर सुनहु रे लोई। 

हरि विने रान हरन कोई ॥1** 


का भये द्ोग-- 
कबीरदास कहते है फि अरे लोगो सुनो, इस ससारमे हरि (भगवान्‌) बिना को 
रक्षाकरने वालानहींहै। 
अतः हम यह विश्वासपूवेक कह सक्तेहै कि कवीरदासनैकिसी भी लो नामकौ 
स्त्रीसे विवाह नदी किमा था--वह्‌तोयतीथा। योगी था, संयमी गौर सदाचारोधा। 
वह भली प्रकार जानक्ताथाकिएकयोगीके लिए नारी विप-तुल्यहै। भतः वह स्वं तो 
नारो दूरथादही, अन्य योगिमोकोभी नारी के सम्पर्क दूर रहने की शिक्षा, प्रेरणा 
भौर उपदेश देने का रतुत्य कायं भी कवीरदासने क्िाहै। 
हेम परते ही कह चुके है कि कबीर को नारी-जातिसे धृणानही धौ । उन्देतो 
केवल नायीकेउष अकाटूय ओर मोहक प्रभाव से अशुचि धी, जिससे ब्रह्मा, विष्णु ओर 
महश भी नही बच सके है । दसमे रपष्ट है कि सुमूवि भौर साधना मे स्वाभाविक विरोध 
है। नरभौर नारी कासाय भाग ओर ईधन कासाथदहै] इसलिए दरूसके साथ रहकर 
भवित्त-वत्ति का निरोध करना कठिन है ) इमौ तथ्य को दृष्टिमें रखकर कवोरदामर नारी 
को योगतथा पुरुप-मुवित के मागं मे बाधक मौर स्याज्य मानतेर्है, जो सर्वथा उचितदटै। 
इ श्रकार का दृष्टिकोण तो कबीर का ही नही अन्य सभी योगियो का जैते--मत्स्येन्द- 
नाय, गोरखनाथ आदि नायपन्ियी काभी रहा ह ओौर कबीरः परद्न मायपन्थियोंकी 
साधना-वृत्ति कापूर्णं प्रभावपडा या( यही कारण है किकवीरदाम ने भपनौ नारौ-विपयक 
धारणा कौ ज्यवन करते समय एक योगी के अदशं ओर धमं को सदा सामने रक्वा था । 
अततः यह्‌ कहना संगत न होगा कि कावीर्‌' कोनतोनारीसे ईर्प्याथी भौर विरोध। 
उनकी वाणीरमे नारीकेप्रति नतौ विद्रोहही दिखार्ददेताहै ओरन प्रतिक्रियावादी 
धारणा ही व्यक्त हुई लगती दै 1 उनका कामिनी तथा परमार सम्वन्धी दृष्टिकोण पूर्णतया 
--वहुजन हिताय" है जिसमे भारतीय सांस्कृतिक मादशे, मर्यादा मौर समाज-मुख की 
ˆ ॥ कूट-कूट कर भरी इई दै! न. 
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ती ओर कवीर-- करीरदाघ भी भन्य सत्तो मौर योगियो की भांति 'सती"नारी 
का सर्वथा सम्मान करते ह-- 


सतौ पकारं सलि घो, मुनिरे मीत मसान) 
लोग बटाऊ घलि गये हम तुम रहै निदान।॥ 


1 


2. सती विचारी सत किया काटौँं सेज विचाय। 
१ र ले सूती दिव मापगां चहुं दित्ति अग॑नि लगाय॥+ 


3 


सती सूरा तन साहि करि तन मने कीया घांण। 
दिया महौलां पीव कूं तय मड़हट करे बखाण ॥ 


् 4, सती जलन कू नीफली एव का सुमरि सनिह्‌ । । 
सबद सुनत जीव नीकल्या भरति गई सव देह ॥ 


5. सती जलन कं नीकली चित धरि एकवमेख । 
तन मन सौप्या पौव कूं तव भतरि रही न रेख ॥ 


इन उदाहरणौं स स्पष्ट है कि कवीरदास भी उस सती-साध्वी को महान्‌ भीर 
सम्मान योग्य मानते है जो प्रेम, धम भौर भादशं पर भपना तन भौर मन न्यौछावर कर 
देती है, जौ प्रियत्तम के विना एक क्षण भी अपने पएाथिव अस्तित्व को रखना हेय समक्षती 
है जो भपने मृतक पति के साय सहँ जीमित जल जाती है। रेस परतितरता धर्म परायण- 
सती का रूप भौर तेज अनूष होता. । वह किसी भी योगौ से कम नहो होती । कबीर के 
लिए तो ज्ञान-व्रत ओर प्रेम-ब्रत दोनो ही समान.है। इनका जो भी पालन करता है, चाहे 
वहस्व्रीहौयापुरूष,ऊंचहो या नीच,बडाहोया छोटा, राजा हो या रक, षूतहोया 
शष्ूत, हिन्द हो या मुसलमान सभी सम्माननीयहै। ` 

यह्‌ देण सती भौर शूरमाभौ का देश है । इसमे पुरुप भपने शूर-धर्मं काभौरनारी 
अपने सती-धमं का पालन करते रहे है । पुरुष चषि गुध मे वीरता दिखाये या साधना के 
माभ पर मागे बढता हुमा कष्टो को सहन करता रहे--दोने ही शूर माने जातेहै। यहां 
शारीरिक बल भौर आध्यात्मिक बल का सदा समन्वय रहा है! यहां सच्चा शूरमा उसी 
को माना जाता है, जिसके एक हाथ मे शास्त्र मौर दर्रे मे शस्व हो । इस प्रकार शूरधमं 
बांकठ्निदै) वह्‌ भी सती की भांति दहुकते अंगारों परर ही चलने के समान है । हमारे 
देशमे शूर मौर सती दोनों ही महान्‌ मौर वन्दनीय ह । द्रसीलिए महात्मा कबीरदास ने 
सती-नारी कौश्रूरिभूरिप्रणंसाकी टै) 

कंवीरकी नारी चिषयक धारणा का परिचय प्राप्त करके ह्म इस निष्कर्यं पर 
पंच है कि कबीर एक सच्चे जौर महान्‌ योगी ये । उन्होने समाज मे अवसित नारी-रूपौ 
को देखा, सुना भौर समञ्ञा। साय ही नाथपन्थियो भौर सिद्धो कौ नारौ विषयक धारणां 
भौर प्रक्रियाभो परभी दृष्टिपात किया या । कवौरदाघ को दनमे से नाथपन्यियों को नारी 
निपयक धारणाहौ उचित लगी ओर उन्होने उक्षो को मयनाया १ सिद्धो कौ भोग-भावनाें 
उन स्पष्ट रूपसे अनाचार दिखाई दिया मौर इसीलिषएु उन्होने उसकी भर देखा भौ नही । 
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कवीरदास्त को इस वात के कहेमं भौ कोई हिचक नही हई कि कामिनी काली सर्पिणीके 
समान घातक दै । वह्‌ मधुमक्ली के समान पीड़ा दायिपी दै । वह्‌ विप तुत्यहै भौर ग्निकी 
ज्वालारूपिणौ है । उन्होने पुरुषो कौ परकीय वृत्ति पर भी तीक्ष्ण प्रहार किया है मौर 
परकीयत्व से बचने की प्रेरणा दी है । कबीरदास एक यौमो के लिए नारी-त्ेम को पूर्णतया 
त्याज्य मानते है क्योकि घासना जर साधना का साथ-साथ निर्वाह नही हो सकता । इसी- 
लिए एक योगी ओर मुमुक्षु केलिएनारोनकं का कुण्ड है भौर त्याज्य । कबीर का विवा- 
हित दोना ओर "लो का अथं उसको पत्नी लगाना भी ध्रामक है, क्योकि नारौ के प्रति 
अदृट्‌ संयमशीलता का कथन करने वालाकबौर कभी ढौगौ नही हौ सकता, जो विवाह भी 
करे, गृहस्थ भी वने, पुत्रोत्पत्ति भी करे ओर अपने को नारी विहीन योगी भी कहै । ठेषा 
कहना कवीर के महान्‌ व्यक्तित्व को अनदेवा करना है जौर वास्तविकता पर पर्प डालना 
हि। भतः यह्‌ कहना असगत नही है कि कबीर कौ 'लोई' या अन्य कोद पत्नी नही थी । इस 
प्रकारके ञंणयातो प्रक्षिप्त रै, या उनका अथं गलत्‌ लमाया मया है \ ववीरदास सरी 
साध्वीनारी को पूरणं सम्भानदेते है । इस प्रकार हम देखते है कि कवीर एक महान्‌ यौमी 
येभोर एक सच्चे योगौकीदृष्टि सेही उन्होने नारी का अंकन कियाहै। अतः कवीर्‌ 
कीनारी भावनाएक योगी की नारी भावनाहै। 


